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श्री जैनेस्द्र कहते हें---“मृझे जो कहना था, सो तो कह ही दिया हूँ, 
श्रब भई, प्रकाशक जानें--उन्हें भूमिका कही जाने वाली चीज़ में क्या 
लिखता है । और अ्रब प्रकाशक के नाते यह 'हल्का-बोकझा' उतार 
फेंकने भर को ये चन्द पंक्तियां लिखनी' पड़ रही हें । 

जड़ की बात' शब्द से चौंकने की ज़रूरत नहीं । श्राख्िर श्री जैनेन्द्र 
क्या 'जड़ की बात' कहता चाहते हैं। जो कुछ भी उन्होंने कहा हैं, 
बहू जड़ थानी मूल रूप पर चोद तो गहरी गार जाता है श्रौर फल जो 
हैं बह कडुआ भी नहीं, मीठा भी नहीं--महज सीधा-सावा तत्त्व रूप 
रह जाता हैं और यही मोटी-सी बात श्री जैनेद्ध की 'जड़ की थात” का 
परिचर्य-सा है । 

आप शहूरों की रेल-पेल में हर रोज़ इधर-उधर भटफते हैँ। बरसों 
से, नहीं-- हमारी गिनती से पहले से ही---दीन-दरिद्र-दुखी तड़ फड़ाते देखे 
जाते हैं श्रौर हम देखकर मिकल जाते है, कितु श्री जैनेन्द्र ने देखा, बह 
श्रागे नहीं जा सके, बढ़ नहीं गये, रुक गये । सककर थह विल्न में जो 
कुछ कह सके, कह गये---उनके दिल को पढ़ जाय॑गे श्राप, तो, आपको 
अपना! पहचानते में सुख-सा होगा । यही जड़ की बात' की बीबत कह 
सकते हैं। ऐसा इसमें दिल को ढटोलने वाला बहुत कुछ है | जीवन के हर 
पहुलू पर आप विचार करते को रुकेंगे श्लौर अपने अन्दर कुछ दहोलेंगे 
इसीलिए यह छापी भी गई है । 
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उस राज़ देखा कि सड़क के कितारे धूप में एक आदमी पड़ा हुआ 
है। हड्डियों का ढांचा रह गया है और मितदों का मिहमान है। चलती 
साइक, काफी लोग श्रा-जा रहे थे | वे उसकी तरफ देखते श्रौर बढ़ जाते 
थे। मैंने भी उसकी तरफ़ देखा और बढ़ गया । 

उसप्त वृुश्य पर शाने से कुछ पहले उसी सड़क पर मेंने देखा कि एक 
मोटर चलते-चलते की । उप्तमें से दो व्यक्ति उतरे और नीचे कुछ देखते 
हुए पीछे की और गये । आख़िर कुछ दूर चलते पर एक रुपया उन्हें पढ़ा 
हुआ मिला। बह शायद उन्हें मोटर से जाते हुए दीखा होगा। उसके लिए 
ही वे मोठर से उतरे थे । 

कल्पना कीजिये कि उस भादमी की जगह तांगे का एक पैसा पड़ा 
हाता, ती कया उसको पड़ी रहने दिया जाता ? लक्षपती भी होता तो 
शायद ज़से देख ते ही 3ठा लेता | रुपये की तरफ़ उत्त मोदर वालों की 
सावधानता देखी ही जा चुकी है । इसी तरह धन का प्रतिनिधि एंक भी 
सिक्‍का कहीं पड़ा हो, तो किसी के देखने की देर है कि वह धूल से उठा- 
कर छाती के पास की जेब में रख लिया जायगा | 

लेकिन आदमी की हूसरी बात है। ग्रादमी' भरने के लिए श्रादभ्ी की 
भीर से छूट्टी पा गया हैँ । कारण, पैसे की क्रीमत है । भ्रावमी की कीमत 
नहीं है । 

दया झादि फी बात छोड़िये । किसी को फूर्सत क्यों कि दगा में पड़े ? 
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दया का दावा नहीं हो सकता । मरजी है क्षि दधावात दया करे । मरजी 
नहीं है तो दया न करने के लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता । 
भ्र्थात्‌ यह प्रश्न नहीं है कि दया आ्ावमी में क्‍यों नही रही । श्राप मानते 
हैं कि किसी के दिल में दया होती तो वह उस अभ्रधमरे आदमी का कुछ 
उपचार करता । पर मुझे इससे सनन्‍्तोष नही हैँ। उस आ्रादमी के उपचार 
के लिए दयावान व्यक्षित की ज़रूरत हो और हमसे से हर कोई उस तरह 
के उपचार में सचेष्ट न हो, यह स्थिति ही मेरी चिन्ता का विषय है । 
इस स्थिति में जरूर कोई बड़ा दोष है। दयाल होने के कारण ही भें उरा 
ग़रीब के काम झा सकता हूं, समझदारी के कारण नहीं, आज की 
यही हाल है । उस ग़रीब को बचाकर क्‍या होगा ? सैकड़ीं-हजारों गरते 
हैं। भजी छोड़ो, अपना काम देखो। इस फेर में लगोगे, इतने कुछ 
और कमाई का काम ही' न करलों । यह श्रादमी मर जायगा तो किसीका 
बंया नुकसाम होगा ? इससे समझदारी यह हैँ कि दया में न पड़ा जाथे । 

भह सच ही है श्र भें इससे सहमत हु । जहा दया झौर राम का 
विरोध हो वहां में सम के पक्ष में हुं। दया कच्ची भावुकता है । रामभझा- 
दारी बहु जमीन हैं जहां पर दिकता है। हम नहीं मांग सकते कि हर 
कोई दयावान हो । पर समझदार हर किसी को होना चाहिये । कया में 
गिरकर लोग फ़कीर हो गये हूँ | घर-घाट के तहीं रह गये, बारह बाद 
ही गये हैं । कोई भत्ता ऐसे बना है ? सब बिगड़े ही है | महापृरुषता का 
लक्षण गहराई से देखें तो दया से श्रधिक अदया (निस्पुहा) है | दया वह 
उतती ही' पालते हैं जितनी समभदारी में निभती है । 

में अन्तःकरण की सच्चाई से कहता हूं कि दया की प्रेरणा मुझे सच्ची 
प्रेरणा नहीं मालूम होती । भौर भश्रगर उस भूखे, काल इन्सान के यहीं 
सड़क की धूल में पड़े रहते का कारण सिर्षा इतना होता कि आदमी में 
दया कहीं रह गई, तो सुझे यह लेख लिखने की प्रवृत्ति न होती। पर *« 
श्राज तो मुझे इसी पर विस्मय है कि समभादारी हमे यह समभाती मालूम 
होती है कि हमें, जिन्दा भ्रादियों को, उस मरते हुए प्राणी के भशद में 
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नहीं पड़ना चाहिये | समझदार बेशक दयांलु नहीं हो सकता । उसे दयालु 
नहीं होना चाहिये | दया का मतलब भ्रहसान भी होता है । बेशक अह- 
सान भूठछ है । इससे दया भी फूठ है । पर समझ को तो समभदार होना 
'चाहिये भौर भ्राज का समझ्नदार प्रादमी भ्रगर भ्रपनी राह चलता चला जाता 
है और मरते बाझे को सड़क किनारे पड़ा रहने देता;है,वो ज़रूर कोई बहुत 
बड़ी खराबी है। उस खराबी का तमाम दया की कमी नहीं,क्योंकि दया की 
कमी को श्रथवा कि उसके प्रभाव को हम खराबी नहीं कह सकते । चहं 
क्षम्य बात है । एक तरह से. वहु उचित बात है । नहीं, उससे कोई बहुत 
'बड़ी' श्वराबी में मानता हूं। भौर उसी खराबी को पाना चांहता हूं । 
पड़ा पैसा बूल में से हर कोई उठा केता है । बच्चे को भी कहना ' 
नहीं पड़ता, धूल भाड़कर बह . उसे जेब में रखता है। ज़रूरत नहीं 
कि हम समझायें---'देखों बेटा, पैसा मिले तो उस पर दया करना, उस 
बिचारे को धूल में पड़ा मत रहने देता | यह सब जरूरत इसलिए नहीं 
'रहती कि पैसे से उसका हित जुड़ गया है । इसलिए एकदम स्वाभाविक ' 
है कि पैसा दीखें और उसे उठा लिया जाय । 
बषी सांस लेता ग्रांदमी तांबे के एक पैसे से भी कम कीमती हैं? 
में चाहता हूं. कि विज्ञानवेत्ता से पूछकर बता सक्‌ं कि भरे झ्रांदमी तक में. 
से कितना फ़ॉस्फ़ोरस और कितना कया क्या सिल॑ सकता है।। फिर, मरे 
, और जीते की ती लुलना कया । चेलन आदमी में अगणित सम्भोवनाएं हैं । 
आत्मा में क्या नहीं है ? इस तरह, जब कि मूरदा श्रादमी भी जाने कितने .. 
'अधगिनती पैसों से ज्यावा कीमती है, तब जीते इन्सान का ती पूछता क्‍या ? 
पर, शभ्ांखों देखी बात है कि पैस उठा लिया जाता है; इस्सान की , 
'छीड़े दिया जाता है। उसकी क्रीमत पैसे की नहीं हैं। भें जानना चाहता हूँ 
_'कि यह प्रनर्थ कैसे होने में आया ? क्यों यह जरूरी नहीं'है कि जैसे पैसे. 
' की तरफ़ प्रीति का हाथ बढ़ता हैँ, चैसे ही बटिक छेसते भी अधिक इन्सास ' 
"की तरफ हमारा प्रेम का हाथ बढ़े ? क्‍यों यह जरूरी है कि आदमी दया 
की अतीक्षा करे झौर तबतक उस और से अपने को भ्रछूता बनाये रखे ?ै 
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क्यों नहीं यह आदमी के स्वार्थ में शामिल हो कि वह दूसरे की मदद 
करे ? उसे दूसरे की मदद ही क्यों समफ्रा जाय ? पैसे को उठाते हैं 
तो यह हम अपनी मदद करते हैं। लेकिन अंग्रेजी में भी | ९]9 ।धए- 
8९ 0 4:--यह बाक्य प्रयोग इन्सान.के बारे में वहीं होता । वह 
मदद दूसरे की हैं इसलिए दया भाव से ही का जा सकती है---यह बेव- 
कूफी हममें क्यों घर कर गई है ? अगर पैसे को धूल में से उठाकर 
जेब में रखना उस पर उपकार करता नहीं है, तो रोगी को सड़क प्र 
से उठाकर अस्पताल में रखने में भी उपकार की कहां आवश्यकता श्रा 
जाती है ? में मावता हूं कि जबतक उपकार और दया की भ्रावश्यकता 
-ऐसे कामों में मानी जायभी, श्र्थात्‌ जबतक उन्हें शुद्ध लौकिक हित और ' 
समभदारी का काम ही वहीं माता जायगा, लबंतक. हमारी समस्या हल 
नहीं होगी । यह हममें से' हरएक के लिए स्वाभाविक होना चाहिये .कि 
हम भूतग्राय को जीवसोस्मृख करें। एक श्रांदमी जाता है तो क्या इससे * 
मनृष्य-जाति की पूंजी कम नहीं होती ? 
.' कहा जायगा कि मृत्यु है श्रौर रहेगी.) में मानता हूँ कि उसे रहना 
चाहिये। में श्रादमी की श्रमरता में विश्वास नहीं करता वयोंकि आत्मा की' 
अमरतां में विश्वास करता हुं। इसलिए सचम॒त्त इस बालपर मभो दुख नहीं 
हैं कि कोई मर जाता है। पर मरने बाला कैसे मरता है,यहु विषय मुझे 
' झतिवाय चिन्ता का मालूम होता हूं । हमें हक़ नहीं है कि किसी को पेष 
से, धृणा, क्रोध या निराज्षा से भरते दें । इससे मानव जाति का वन्‍्धनः - 
'बढ़ता. हैं । एक भी श्रादमी , हमारी उपेक्षा, पर, हमसे तिरस्कार पाकर, 
मरता है, तो वही हमारे माथे पर कलेक का टीका अवता हु। सचमुच 
, उस बिचारे सड़क के किनारे पड़े प्रावमी प<' दया की जरूरत तहीं: है। 
, बहू तो मरकर छूट्टी प्‌ जायगा, पर ये. जो बड़ेजजड़े सरकारी दफ्तर हू 
और चुंगी. दफ्तर और सभा-सभाजें समितियां और महलों में बसमे वाझे - 
लोग भौर बोलते वाले ेता और लिखने वाले लेखक और छापने ,वाज़ि: . 
' अखबारीः री.“ इन सब पर तरस खाने की जरूरत जरूर है । वहू जो सडक 
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'पर पड़ा है, खुद में कुछ नहीं है । वह हम सब शअरहुंमन्‍्यों की अहंभन्‍यता 
की आलोचना हे, मनुष्य पर व्यंग है। वह हमारी शर्म है। जितनी देश 
'वहू जिन्दा लाश वहां पड़ी है, उतना ही हमारा पाप बढ़ता हैं। उसके . 
मर जाने से वह पाप कायम होता है । ह 
मानव-जाति की व्यवस्था के काम में करोड़हा करोड़ रुपया एक 
जगह जमा होता है और उससे फ़ौज झौर अस्त्र-शस्त्र, किछे, श्रदालत, 
'दफ्तर और सरकारें बनती हैँ । वह्‌ शासन की सत्ताएं सुव्यवस्था के लिए 
हैँ । इसलिए हैं ( यानी होनी चांहियें ) कि-सब 'प्रांदमी जियें झौर एक 
दूसरे का भला चाहते हुए मरें। अर्थात्‌ बे सत्ताएं ग्रादमियों के लिए हैं। 
सत्ता के लिए श्रादमी नहीं है । पर झाज शभ्रन्धेर है तो यही कि उस 
सत्ता की रक्षा के लिए श्रादमी के अस्तित्व को माना जाय । आदमी यहाँ... 
इसलिए है कि वह मरे श्रौर सत्ता जिये । वह ईंधत है कि संत्तावालों की' 
रोटी पके | अर्थात उनका. प्रन्‍न' नहीं हैं जिनकी सुव्यवस्था के. लिए सब 
' कुछ है, बल्कि मानो ' व्यवस्था, (!3एछ 870: (07027) ही वह देवी 
है जिसे पर बलिवान होता व्यक्ति के व्यक्तित्व की सार्थकता है । सरकार 
ईंदवर है भौर आदमी उस महाप्रभु ( सरकार ) को सेवक होने के लिए 
है। फलत: सरकारी श्रमन संब कुछ है और श्रादियों का मरना-जीना 
कुछ नहीं है । सुशासन के लिए झोदमियों को मारा जा सकता है। .. 
यही तो है जहां खराबी है । श्रादमी एक गिनती हो गया है। बहू 
'भ्रात्मा नहीं है, पवित्र नहीं है । उसमें अपने श्राप में कोई. कीमत नहीं 
है । वफ़्तर चल रहे हों, शोर सरकार की-मशीन चल रही हो। जब' वह 
पीज' ठीक चल रही हैं; तब, दो-चांर या सौ-हज्षार श्रांदमी भूखे . और 
भंगे भर जांय तो 'क्या हुआ ? सुशासत की' आरती तो प्रखंड मल 'रही 
' है, उसका रिकार्ड बफ्तर में बराबर तैयार हो रहा है | यह जो. भ्रादमी 
सड़क के फिनतारे पड़े भमिनकते हुए मर रहे हैं, यह ती अपने कर्मों का . 
. पॉल पा रहे हैं। बाकी' हमारा बज देखों, हमारी रिपी्ट देखो, हमादे . 
, कारखातें में चल कर उसका इन्तजुम देखी । तक तुम्हारी भरांखें खुलेंगी ' 
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फि सभ्यता और उन्तति कहां पहुंच गई है । उत्त घृणित और सह्ढी' 
लाश को कया देखते हो ! 
हां, में यही कहना चाहता हूं । में कहता चाहता हूं कि क्रीमत असल 
को छोड़ गई और नकल पर जा चढ़ी है। प्रादमी का बचाना अ्रसल 
प्राण का बचाना है, इसी से वह निष्फल है । और पैसे का बचाना यहां 
पफन है । आज की कीमतों की - यही सबसे बड़ी श्रालोचना है । नहीं' 
सवाल है कि तुम्हारी छाती कितनी बड़ी है , सबाल है कि उस पर 
लटकी तुम्हारी जेब कितनी भरी हैँ । अन्दर से छाती चाहे पिचकी हो 
श्रौर क्षुद्र हो और उसमें भ्रौर किसी के लिए समाई न हो, पर उसकों 
ढंकनेवाली जेब झगर गर्म है, और चौड़ी है और मोटी है, तो सब ठीक 
है। नहीं चाहा जाता भ्राज कि तुममें मनृष्यता हो । उसकी जगह तुम्हारे 
' पास धन की पेंटी है, तो भ्रच्छा है । अर्थात्‌ मूल्य श्राज हमारे उलदें 
हैं । हीरा ग्राज फिक रहा है और कौड़ी को बदोरों जा रहा है । तभी 
तो देखते हैं कि पैसे पर हाथ लपकता है श्रौर आदमी पर लात चलती है। 
ऊपर देखा, भर वैज्ञानिक सत्य है, कि मुर्दा श्रावभी भी क्ीमत से 
खाली. नहीं है । लोग मुर्दी हड्डियाँ बटोंरते श्रौर बाहुर भेजते , हें । व्यव- 
सायी उसमें से लाभ छेते श्रौर ्राविष्कारक तथ्य निकालते है । विवेकी 
के हाथ क्या चीज उपयोगी तहीं ? विष्ठा भी वहां, खाद है और कड़े 
 ककेद, में से कागज बनता है । तो भी सड़क पर पड़े आादप्ती से सब आंख 
' सोड़कर चले गये, जैसे कि उसकों लेकर कोई लाभ का सौदा हो ही 
नहीं सकता ह 
में कहना चाहता हूं कि बह स्थिति सदोय है, जहां भादमी को बचाना' 
' किसी भांति ज्ञाभ का सौदा नहीं रह जाता । वह लाभ का सौदा सेह्ठीं 
: हैं तभी तो हर कोई ब्ादमी उस तरफ नहीं मुड़ता है । भ्रगर हम चाहते 
हैं कि ऐसे दृष्य हमारे देखने में न ग्रांवें, तो कुछ ऐसा प्रबंध करता होगा 
-. कि भूखे को खासा, प्यासे को पानी और रोगी-को उपचार देता. हंस में 
है हर एक के लिए लाभ का सौंदा बत जाय पुरानी कीमतें तो. बदले 
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गई हैं, क्योंकि ईश्वर बदल गया है। पहले ईइवर भक्‍तवत्सल था और 
दूसरे जनम में तेकी का इताम भिल जाता था। इससे नेकी हर किसी 
के लिए लाभ का सौदा था |. पर अब सिहासल पर सरकार है और स्वर्ग 
की जगह तरह तरह की सरकारी पदवियां हैं। सवा नेकी से मिलता था, 
पर रायबहादुरी धन से मिलती है | .ईइवर प्रौरों की सेवा से ख़श होता 
था, सरकार अपनी सेवा से खुश होती है । इसलिए पहले का लाभ का. 
सौदा भ्रव आकर टोटे का होगया है। इससे कोई उसके भांभट में 
नहीं पड़ता । | ६५ ३ 
झरो!, आप मोदर से उतरे हे; शाप रायसाहब हैं; अजी आपके कपड़े 
श्ौर शक्ल बतलाती है; आइये, श्राइये, धन्य भाग्य ! तशरीफ़ लाइये। 
झौर तुम हटों, निकलो | ये दाग्रीलि कपड़े छेकर कहां घुसे चले भा रहे 
दी ? क्या --? बीमार ! सड़क ! --तो में क्या जानू, उस ग़्रीब को 
उठाने में कपड़े मेरे खराब होंगे । ,बस, बस, बको मत; चलो, हठो | 
मारा व्यवहार ऊपर के मानिन्द है । और उससे देखा जा सकता 
है कि मनष्य के लिए ममृष्यता लाभ का सौदा नहीं है, बल्कि, किसी कदर. 
अमनुष्यता इस' वक्‍त सौदा है । 2४ ५४ 
क्या कहां ?' ,आप नेकी की और उसके नेक फल की और ईश्वर 
की श्रौर जगत की भलाई की बात करते हैं ? आप भोले है। श्राप रुवाब' 
में रहते हैं । यूग बुद्धि बाद का है और भाप में बुद्धि नहीं है । आप भावुक 
हैं .। भावुकता के कारण आप सीधी उल्तति की सड़क पर से हट कर 
किसी प्रेवा-बेवा के चक्कर में पड़ना चाहते हैं तों पड़िए .। पर हम बताते 
हुँ कि वहु लाभ का सौदा नहीं है । । 
_: और में यही कहना चाहता हूं. कि जब तक हमारे मानसिक और. 
सामाजिक मल्य ऐसे नहीं हो जायंगे कि श्रादगी का लाभालाभ ही मम्‌- 
गयत्ता के प्रैमाने में, तापा जाम, प्रर्षातु जब तक आदमी बन मे नापा 
_ जायंगा मन से नहीं, तब तक हमारी लण्जा झौर ग्लानि के दृष्य हमारी 
श्रांखों के सामने झाते ही रहेंगे।.. 5 
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वह आलीशान म्युनिसिपैलिटी की इभारत खड़ी है । उसके खारों 
तरफ बस्मीचा है श्रौर पुलिस के सन्तरी हैँ । छैकिन उसके बाव सरभुखों 
की पांत अपने दारिद्रथ और अपने मैलको खोले पड़ी है । म्युनिसिपेलिटी 
के महल के लिए क्या यह दृश्य कलंक का नहीं है ? और हम म्थुनिस्ि- 
पैलिटी के उस मेम्बर को सबसे ज़्यादा चाहते दे, जो सबसे अच्छे कपड़े 
पहनता शौर सबसे अ्रच्छा बोलता है । नगर-पिता हम उसे बनाते हैं, जो 
सेवा की बकवास करता है कि सेवा का काम न करता पड़े । 
पर सच यह है कि मनुष्य का लाभ मनुष्यता का बाभ ही है । 
इससे वह कुछ भी लाभ का सोदा नहीं है, जिससे मनृष्यता की पंजी 
लुंदती है। इस बात से झांख बचाकर जो लाभ के सौदे के फेर में पड़े 
हैं, वे अपने को भुलावा दे रहे हैं । वह बिन श्रानेवाला है कि हम देखेंगे 
संबित धन श्रादमी का गोरव नहीं, वह श्रादमी का कोढ़ है। और माल- 
' दार बनने की इच्छा मनृष्यता की निधि में मक़॒ब लगाकर चोरी करने 
की इच्छा से कम या भिन्‍म नहीं है । श्राज हम अपने लाभ को दूसरे 
के भ्रलाभ में देखंते है । हमारी जेबे में जो श्राता है, वह बुसरे ही की 
जेब में से तो शाता है। किसी को दरिद्र रखे या बनाये बिता हम माल- 
दार रह या बन नहीं सकते । निपट दरिद्रता की तस्वीर से' हम जरतें हें, 
तो अपनी धनादचतां की अ्राकांक्षा से हमें डरता होगा । नहीं तो अपने 
' ही रोग का दूसरा पहलू हमारी आंखों के आगे झाने से बच नहीं सकेता 
घनी धन में बन्द नहीं हो सकतो । और कितना भी बन्द रहे, प्रपनी 
आत्मा के देच्च के अनुभव से बह नहीं छूट सकता । भ्रादभी लाचार हैं 
,क्ति भरे भोर लाचार है कि जाने कि धन साथ नहीं जाता.) इसी तरह . 
चह ज्ाचार हैं. कि पाये कि घत बटोरता बच्चेड़ी, ही बटोरना है भौर एक 
जगह धन का. इकट्ठा होता शरीर में खून के इकटा होकर ' गिह्टी बनने 
के संभान है | . 
'' 'तो भी; हम अम'कों पोसते है। वैयोंकि चारों भोर से उसवी सृत्रिषा | 
। श्रासपास हमारे सब के मनों में सोने की छड़ी रस गई है । उससे 
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ग्रादमी को नापा जाता है । हममे उस रोग का बीज हैं ही । पड़ौसी. से 
अपने को बढ़कर भान सर्क॑, तभी हमें सुख मिलता है। अपने को घटकर 
मानने को लांचार हों, यही दुःख का कारण है । बस, इस तरह 'ैरे-तैरे 
की तराजू में हम लटके रहते हैं। वह तराजू है ही राग-द्ेष की । उसकी 
डइंडी अहंकार के हाथ में है । उसके बाट सोने-चांदी के हें । और बस, 
उन्हीं बाटों पर श्रपता लाभोलार्भ तोलकर हम,चला करते हूँ । पर तराजू 
ही वह खोदी है । क्योंकि मेरा-तेरा ही ग़लत है । पड़ौसी से बड़ा बनकर 
जो सुख मैंने माना है, वह सुख मेरे हांथ में कहां, वह तो  पड़ौसी की 
मूद्ठी में है । अपने को बह छोटा न माने तो मेरे बड़प्पन . का सुख भी 
'किरकिरा हो जाता है ।, इससे मेरा भ्रसल सुख तो पड़ौसी को सुल्ली 
बनाते में है ) क्योंकि यह सुख मुझ से कोई छीन ही नहीं सकता । इस 
ढंग से देखने पर जो जितना लाभ का सोवा समझा जाता है, वह उतना. 
ही बृक़सान का हो जाता है. । क्योंकि अहंकार की फूलता' श्रात्मा का 
क्षीण होना है | अभिमान प्ात्म! का झत्र हरा । धन अभिमान की गांठ 
। धत्र की दुनिया में सबसे बड़ा सत्य इज्जत हुँ जो कि खुद भूठ' है । 
इज्जत में तुलनात्मक भाव है । मेरी नाक ऊंची होनें का मतलब ही यह 
है कि वह दूसरे से ऊंची है | संसार ऐसे ही चलता है । पर' मुक्ति ऐसे." 
तोड़े ही मिलती है । 
.... में सानता हुं कि परस्पर की सहायता को भलाई की कोटि से अताण 
कर स्वभाव की कोटि तक हमें लाना होगा । भलाई मानो एक श्रतिरिक्त' , ' 
चस्तु है । मानो वह कोई उपकार है । पानी हम उस पर गर्व कर सकते. 
हैं। पर, यह तो बड़ी भारी भूल है.। में-जानता हूं कि 'अ्भिम्नान की जी. . 
जप्से एके प्रकार की सेक ,मिलती है, उसके कारण बहुघा उपकार: कर्म 
किया जाता हैं । इसीलिए में यह कहता भी हूं'कि भला करके:दुसरे से ' 
 श्यादा हम अपना भला फरते हैँ । इससे भलाई को श्रेय कैसा '? ह 
शुरू में मेंने यही वात उठाई थी कि भेलाई जवेतक हमसे दूर की' । 
“बरुंतु रहेगी, तबतक काम नहीं चलेगा। हममें से गपने की भला श्रादमी 
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कहने को शायद ही कोई तैयार हो । पर समकदार प्रपने को सब मानते 
हैं। हम सब स्वार्थी हैं कि नहीं, अपना नफ़ा-नुक़मान देखते हैं । हम 
सब समझदारी में समान हैँ। में यही कहता चाहता था कि जिसको नेफी 
कहकर सामान्य से ऊंची कोटिदी जाती हे,वह समकदारी((70007- 
92752) की बात होनी चाहिये । अर्थात्‌ सामान्य बुद्धि की दृष्टि से 
नेकी का काम हमारे लिए लाभ का सौदा भी होता चाहिये । 

यहां श्राकर में मानव-सभाज के व्यवस्थापकों को दोष देता. हूं । वे 
इन प्रकृत मानवीय मूल्यों के विकास में सहायक नहीं हो रहे है । वे जिस 
भरंद् में अपने को शासक मानते हैं और सेवक की भांति व्यवहार नहीं 
करते हूँ, उतने ही अंश में वे सदोष है । उतने ही श्रंश में वे भूंढी 
कीमतों को मजबूत करते हैं और असली कीमतों को उभरने से रोकते 
हैं। वे इन्सान को इन्सान बनने की ओर प्रेरित नहीं करते बल्कि उसमें ' 
'बड़ी बसने, ऊंचा और भ्रमीर बनने की लालसा पैदा करते है । . 

में मानता हूं कि आदमी में आदमी के प्रति जो कुत्सा, ईर्षा, उपेक्षा 
और ,प्रवहेनता के भाव देखने में ग्राते हूँ, वे मूलतः इसी प्रहुप्रेरित 
, जीवन-मीति, के पालन, करने के कारण बनते हैं । सत्ता प्रधिकांध उप्ी 
पर खड़ी होती है। व्यक्तियों में श्रापाधापी की बत्ति को मल से मप्ट 
करने में गासनःसत्ता का हिंत नहीं है। इससे जनता के ऐक्थ ते उसे डर 
लगता है, क्योंकि जनता का प्रतेक्य शासन का समर्थन है । शासव का 
मंत्र है, भेद । फूंद डालो: प्रोर राज करो । जतत-समाज में श्रेणिमां डा 
कर, जासन चलाया जाता है । अंच और नीच, प्रमीर और गरीब, इस 
तरह के भद सत्ता के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि उस भेद के कारंण 
' सत्ता अनिवार्य बनती है । दो लड़ें-.तो बीच-बंखाव का काम हाथ सें केसे 
| के लिए तीसरा भा ही' जाता है । गा ह 
... इसी से हिंतों की अनेकता पैदा करके शासन सत्ताएं- मझबत बनती! 
...है'। सब. को अपने अपने स्वार्थ की पड़ती है. । इस स्वार्थ की वृत्ति को 
“गहरा करके मांतव जाति के व्यवस्थापक अपनी कुर्सी को मिश्चित्त बनाडे 
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हैं। पर यह भी निश्चित है कि इस तरह वह अपनी कुर्सी को कलंकित 
करते है। भेद पर बनी व्यवस्था टिकने वाली नहीं । श्रादमी के भीतर 
स्वाय॑ है तो निस्वार्धता भी है। यानी स्वार्थी आदमी में ही यहू प्रतीति 
« निवास करती हुँ कि दूसरे की हानि पर वलते वाला स्वार्थ मेरा सच्चा 
स्वार्थ नहीं है। सच्चा स्वार्थ मेरा ही वह हैं जो दूसरे के स्वार्थ के साथ 
अभिन्‍त हैं।._ 

इस तरह यह हालत बहुत दिनों तक रहनेवाली' नहीं है कि लोग' 
सड़क के किनारे पड़े जीते कंकाल को देखते हुए. मिकल' जांय। जल्दी वहु 
समय भा जायगा कि जेब अपने व्यवस्थापकों से हम पूछेंगे कि क्यों तुमसे” 
इतनी चूक हुई कि वह ग्रादभी सड़क पर पड़ा हुआ है ? तुम हकमत के: 
. लिए नही हो,व््यवस्था के लिए हो । तुमकी हाथ का हुनर तो कोई आता: 
नहीं था, तुमको और काम का ने जान कर यहू काम' सौंपा गया है। पर: 
' तुममें यह पुरानी बूं श्रंबतक मौजूद है कि तुम- अपने को श्रफत्तर समझो 
और उसमें भूल जाओ ? ध्यान रहे किंतुम सेवक हो, तुप मालिफ के 
विश्वास को खो नहीं सकते | जो काम तुम्हें सौंपा गया है उसमें चूकते 
हो, तो जाओ; अपना रास्ता देखो । 

झाप सोधिए कि जब लड़ाई हो रही हो, तो बारूद को बर्बाद ' 
करने बाला आदमी कितना गुनहंगार हूँ। ईश्वर की सृष्टि में हुर आदमी. 
बारूद के गोले के मानित्द है । उसे वर्थाद होने दिया 'जा सकता हैं; उससे. . 
मौत को काम लिया जा सकता' है, या उससे जिन्दगी का कौम लिया जा 
सकता हूँ । मनुष्य जाति के व्यवस्थापकों को न्याय एक दिन इसी तराज 
प्र किया जायगा कि उन्होंने ईश्वर की पंजी का क्या बसाया ? कितनी/' 
खोमा, कितना कमाया ? आझ्रादमी श्रावमी में जितनी एकता, निस्वार्स्ता 
बढ़ेगी बहु कमाई है। जितना उनमें. अंतेवन और स्वार्थ बढ़ेगा बहू द्वानि .. 
'है। अन्त में देखे 'जायंगा कि ग्रादमी का व्यवस्थापंकीं ने तथा उपयोग 
किया है ?, क्रितमों' की सम्भावनाएं नध्ठ होने दी या प्रस्फुट्टित होने दीं? 
.. कितनों को दैदबर की समता में ख़िलसे. विया-? और कितनों की. श्रवरक्ध: . 
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“रखा ? श्रादमी के श्रत्दर कितनी हिसा (स्वार्थ) को पोषण दिया भौर 
'कितना उसमें श्रहिसा ( सेवा ) की शक्ति को जगाया ? 

व्यक्ति एक शक्ति का पूंज है। व्यवस्थापक का काम हैँ कि उस 
शक्ति का अधिकाधिक उपयोग करें। उससे इसी का हिसाब मांगा 

-जायगा । यह जो सड़क पर आदमी पड़ा है--किस हक से उसे वहां पड़ा 
रहने दिया गया है ? सदा से तो वह ऐसा न होगा । किसी मां का वह 

बेटा होगा, कभी जवान रहा होगा, मन में उमंग भौर शभ्राशा होगी। 

“किसी के लिए उसमें प्रेम होगा। चाहता होगा .कि में अपने की दे 

डाल ,,. ....वही आज यहाँ क्यों है ? उसकी जवानी श्र उसका प्रेस 

और उसकी मनष्यता क्यों हवा में सड़जाने दी गई ? क्यों बहु आ्रादमी 

'सफल और सार्थक नहीं हो पका? क्यों वह यहां सड़क पर मनष्य का तिर« 

, सस्‍्कार पाकर और अपने मन में मनुष्य के लिए तिरस्कार भरकर रोग की 
“गांठ के मानिन्द यहां पड़ा हुआ है ? क्‍यों जो प्रेम विकीर्ण कर सकता था 
'बुणा फैला रहा है ? कौन उसके मत की जानता है| शायद लोग उससे 
“जितनी घृणा करते हैं, उससे कहीं तीन्र घुणा उनके लिए उसमें हूँ । इस 

' 'त्तरह उस्त पड़े हुए श्रादमी को केन्द्र बनाकर यह घुर्णा को बक्त सारे वायु- 

मण्डल में फैलता जा रहा हैं । जो प्रीति घखतेरने के लिए ईश्वर की ओर 

'से यहां आ्रया है, वही आदमी जब्न नफरत की. गन्दीली गांठ बनकश 

आम सड़क पर पड़ा हुआ है, तब हमारे व्यवस्थोपक कीसी सुद्य॑- 
चस्था भर शॉँसक कैसा शासन कर रहे हैं ?” क्यों त कहा जाग कि वे 

कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, बस ढोंग भर भाडम्बर कर रहे हैं ! 
.. नये-वये अस्पताल खुल रहे हैं और फण्ड हो रहे हैं। प्रच्छा है 

' कि वह सब हो। पर महाप्रलय झौर' महाव्याधि का -बीज जौो' घृणा 

“है और जिसके कीटाणू उस व्याधि के. विषम “रोगियों :में से फूठ कर 

“चारों ओर फैल रहे हैं---उसकी : भोर भी किसी का. ध्यात है ? . बल्कि ' 

.. मुझे कहुंने दीजिए कि व्यंवस्थापकों के ख़ुद. के रवैये से ये कीटाणु. सदुते 

.और'फैलते हैं। व्यवस्था.पक झभिमसानी है भशौर अभिमात नीची श्रेणी के 
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आदमी में प्रसन्‍्तोष और ह्वेष पैदा करने का कारण होता है | इस. तरह 
व्यवस्थापक अस्वस्थ है और वह अस्वास्थ्य पैदा करता है । 
हम ने जानें, पर सभ्यता के बैभव के नीचे यह कीड़ा लगा हुभा है। 
हम क्या इधर-उधर की बात करते हैं। छोटे-मोदे रोगों के शमत्त का 
उपाय करते हैं। वह करें, पर भ्रपते बीच के उस महारोग को भी तो 
पहचान लें । वही है जो श्रादभियों की झब्ित को ग्रापसी सहयोग में 
समृद्ध नहीं होने देता और आपसी स्पर्धा में वरबाद कर देता है.। वही 
हैं कि जिससे विषमताएं पैदा होती हैं; विवाद,कलह, आन्दोलन और युद्ध 
पैदा होते है; जिसके कारण एक ओर भूख भर दूसरी ओर ऐशः देखने में 
थ्राता है; जिसके कारण एक रंक हैं तो दूसरा राजा है । 
मैंने कहा कि मौत में मुझे भय नहीं । वहु तो जरूरी है। पर यदि 
हमारी व्यवस्था सच्ची हो तो कोई भौत घृणा का संचार करने' वासी ने 
' ही | बल्कि वह प्रेम का संचार करे । सड्कक पर पड़ा आदमी मरेगा तो 
पने चारों और घणा का एक वलय छोड़. जायगा ।' बह कहता लिकर 
जायगा और सबके लिए बददुआ छोड़ जामगा। में मानता हूं कि बहू 
बददुशा हमारे सिर टूठेगी। न सोचिए कि उसमें शक्ति नहीं है । रहीस 
ने कहा तो है कि निर्बल्ष फो ने सवाओं.क्योंदि' उसकी मोदी हाथ हूँ । मुई 
खाल की सांस से क्या लोहा भस्म यही. हो जाता ? और में मांनता हूँ 
कि इस जगत को चलाये वाली भूल शक्ति का नाम प्रेम हैं । जितनी 
प्रकार की श्र दाक्तियां हैं, सब. उसकी रूपास्तर हैं। वही शर्क्ति' आदमी 
की करनी से. रुद्ध और क्षब्ध होकर घणा बन जाती हैं । उसको अशक्त' '' 
मानता हमारा जड़ा भारी भ्रम हैं वह घृणा संघंटित होकर , जाने क्यो . 
नहीं कर सकती :! ताज उससे धूल, में गिर गये हूँ. भौर तहत उलढ-पुलट 
: हो गये हैं) क्रान्ति श्रौर नाम किसका है ! ध्ादमी की-छाती के भीतर . 
, से, जैसे, मानों धरती के जर्भ में से। हुँकार' भरती हुई जब वह शक्ति" 
+ उभर कर फटती: है, तब 'कौस' उसके आगे टिकता' है ? इंशसे ने सका 
, “जॉगकि.प्रभुता की ही सत्ता है; त्रास की / सत्ता ही नहीं हैं। दंध कर 
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इकट्रां होकर वह कभी ऐसे प्रबल और अतकये वेग से फूठता हे कि 
ठिकाना नहीं । 
शक्ति नष्ट नहीं होती । नष्ट कुछ नहीं होता । या तो वह उपयोग 
में भ्ाती है, नहीं तो चारों श्लोर को खाने दौड़ती है । श्रादभी सच्मृ 
बारूद का गोला है । वह जिन्दगी में अगर करने लायक कुछ नहीं कर 
जाता, तो व करने लायक बहुत कुछ कर जाने को वह लाचार है । काम 
से नहीं तो सीच-विचार से करता है। वह या तो अपने जीवन से प्रकाश 
देता है या फिर शअ्न्धकार श्रीर घृणा फैलाता है । प्रत्येक असफल जीवन 
श्रपनी जकड़ चारों ओर छोड़ जाता है, जो मनुष्य-जाति के विकास पर 
बेड़ी की तरह काम करती है। 
, हम भोले हैं प्रगर मानते हें कि सड़क पर मरते को खुले पड़े भ्रादमी 
से हमारा कोई वास्‍्ता नहीं है । हम उसको लांघ कर जा सकते हैं, यह 
समझना भूल है। व्यवस्था न समझे कि उस भुखमरे को भूख से मरते 
के लिए छोड़कर वह स्वयं सुरक्षित रह जाती हैं। हम जीते होकर उसे 
मरने के लिए छोड़ दें, पर 'वहु मरकर हम जिन्दों को नहीं छोड़ेगा । 
क्योंकि ईदवर के कानून में शक्ति नष्ट नहीं. होती और यस भरतें बाक्े 
की छाती में जितनी घृणा भर गई थी, वह भी व्यर्थ होने वाली नहीं है। 
घणा उसी तरह शक्ति है जैसे प्रेम । उलट चला प्रेम घणा है । वो 
“हजार बरस, नहीं हुए कि ईसा मरा । भरता सबको हैं। पर. ईसा की . 
छाती में मरते समय जो प्रेम भरा हुआ था, वह क्यां व्यर्थ गया. ? नहीं, 
व्यर्थ नहीं गया । ईसाइयत. उसी का नहीं तो किसका प॑रिणाम है? ' 
' ईसा की स्मृति में से श्रौर उसके उपदेश में से. और उसके प्रेम में से बह 
रौ आाई कि मनुष्यता भिलती चली गई भर सत्ताएं उखड़ती चली गई। | 
हम कहते हैं कि ईसा की मतंय आदर्श थी | बिचारा सड़क पर मरभे 
ताला क्या यातता पायेगा उसके मुकाबले जो .कि ईसा ने पाई ।. फिरे 
भी ईसा की मृत्यु झादर्ण थी भौर. उस मुखमंरे की ुत्यु केलंक होगी। 
“कारण, मरते समय ईसा की झात्मा में-से प्रेम के फुह्वार-छूट रहे थे, उधर 
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वह श्रावारा मरेगा तो उसमें से घुणा के छीटें ही चारों ओर उड़ 
रहे ढोंगे । 
में चाहता हूं कि इसी बात को हम पहुचातें । सड़क पर पढ़े उस 
भिखारी की उपकार के खयाल से बचाने के लिए हम न ठहरें। बल्कि 
देखें कि वह तो श्राग है, जिससे हमारा दामन बचा नहीं रह सकता ॥ 
आ्राग ठहरे तो सब भस्म हो जायगा। इससे हम खुद बचें नहीं, थे 
व्यवस्थापफ को बचने दें। व्यवस्थापक हमारा भूला है! दफ्तर की 
फ़ाइलों में वह भ्रपने दिल को खो बैठा है। हमारा काम है कि हम उसको 
बेताएं । कहें कि भ्ो दफ्तर के मेरे भाई, तुम्हारा कलंक सड़क पर पड़ा 
हुआ तुम्हारी शर्म को उधाड़ रहा हैं। श्ौर नहीं, तो श्रपनी शर्म को' 
ढकने का प्रबन्ध तो करों । कहां है तुम्हारा श्रस्पताल भ्रीर ऐस्बुलेन्स : 
गाड़ी ? फ़ौरन भेजो और फ़ौरन इन्तज़ाम करो। फाइल -थोड़ी देर के 
लिए छोड़ दो । 
इस अपने घर में लगी आ्राग को बुफाने में एक मित्तट.दे दोगे तो ' 
फिर पीछे तम्हीं बैन से रहोगे । नहीं दोगे तो फ़ाइलों समेत अपने घर. . 
में ही तुम जल मरोगे। . . . ' । 
. जो घृणा और श्रेपमान की आ्राग से फूक रहा है; उसको बुझाने में 
देश करना उस भ्रांग को ब्यौता देना है। इसमें उपकार की. बात नहीं है 
एकदम स्वार्थ की बात है । सड़क पर पड़े पैसे को उठा लेने में एक क्षण: ' 
हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती । वहां हमारा स्वार्थ है ।. पर उससे' 
कहीं घनिष्ट स्वार्थ सड़क पर पड़े श्राव्ी 'के साथ हमारा वाबस्ता है।.. 
.एक बार पैसे को तो न भी; उठायें, पर आदमी को तो पठाने की सोचता 
ही पड़ेगा ] हें 
मैं व्यक्ति की दिवक्षतें जांतता हूँ | व्यवस्था का दिल" कार्यज्ी है।; .. 
काम वहां का दक्तेरी है।; व्यवित की सदुृभावता का असर वहां नहीं .' 
'अंड्तों, या, बहुत बैर से पड़ता है। अकेछे आप उस जिन्दा लाक्ष को कैसे 
_उठाईये. मदद किसकी लीजिए ? ऐम्बलेल्स कहां से मंगाईयें ? अत्प-- - 
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ताल की परेशानियां और जिलल्‍लत कहाँ तक भेलिए ? इत्यादि | और 
यह सब सोच कर मानों मन पर पत्थर रखकर श्राप उस जीवित मौत 
को देखते हुए निकल जाते हैं। श्ौर हैल्थ-प्रफूसर या सिविल सर्जन था 
श्रोौर अधिकारी व्यवस्थापक इधर से गृज़ रते हूँ, ती अधिक सम्भव तो. 
यह है कि वह मोटर में गुजरें और किसी श्ररुचिकर दृश्य के लिए खाली 
ही न हों। याआंखों वह दृश्य पड़ भी पाय तो उनके संबेदन को छू ले 
सके--क्योंकि वह आदमी सरकारी हैं । 

पर में नहीं जानता कि बिना कष्ट उठाये कोई आग फंसे बुक 
सकती है । यह सद्दी है कि कष्ट उसी को उठाना पड़ेगा कि जिस की 
श्रांव भाग देखती है श्रोर जिसका मत्त उसकी ऋुलस पाता है। और 
जिसको भूलस लगती है वह अपनी खातिर कष्ट उठायेगा ही। वह फिर 
उपकार और दया आदि की बातों के लिए खाली हो कहां रहेगा ? 

पर जो. कहना है वह यह कि व्यवस्था भ्रव्यवस्थित है और शासन 
बहू अष्ट है कि जहां ऐसे दृश्य मिलते हैं। व्यवस्थापक और शासक 
अगर पहले इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते हें और अपनी-पअ्रपनी' तनसवाहों' 
श्रौर भत्तों की बात उन्हें उससे पहले सूभाती हैं, तो वे श्रपने अधिकार. 


' के पात्र नहीं । 


' न्ेम्मर ४१. 





; २; 
प्रसा ; कमाई और भिखाई 


हमारे घरों में बच्चा. कभी पढ़ने के बजाय खेलता है तो श्रीमती गुस्से 
में आकर कहती हैं दुष्ट, पढ़ता क्‍यों नहीं है. ?” । वही गुस्सा ' स्थायी ' 
होने पर.दुश्चिन्ता का रूप ले छेता है | तब मा' कहती है, “मेरा क्या 
खेलता रह, ऐसे तू ही भ्रागे भीख मांगता फिरेगा। पढ़ेगा-लिखेगा, तो 
हाकिम बनेगा, नहीं तो वर-दर भटठकेगा । रे 
लड़का भीख मांगने या पढ़ लिखें कर श्रफ़ंसरी करने के भ्रन्तर की 
ते समंभता हुआ' भल्लाकर कह देता है कि “हां, हम मांगेंगे भीख ॥” 
, मां कहूँती है, "हां, भीख ही तो मांगेगा । इन लच्छनों और तुझसे 
क्या होगा ? वेशरम, बेशऊर, दुष्ट !!” साथ दो. एक चपत भी बच्चे, ' 
की कनपठी पर रख देती है । ध 
इस पर बालक का नियम बंधा हुआ नहीं हैं कि वह क्यो करेगा। ' 
' कभी रोकर बस्ते में मुंह डाल कर बैठ जागगा, तो कभी. मुंह उठा कर 
चलता बनेगा और बस्ते को हाथ व लगायेगा । कृभी, विरीक्ष में भाग कर 
धूप में और भी जोर शोर से गुल्ली-डंडा खेलते लग जायगा। और कमी" 
आशम, उसके मन का दिकाना नहीं है । '' 
श्राइयें उस भिखमंगे की बात को ही. यहां संमरभों जिसके : होने की , 
', संभावना से मां डरती भर, बालक को डराती है | उस दिते अ्रखवार से , 
"पक्ष कि एक आदमी पकड़ा गया । वह तरह-तरह के किस्से कहुकर स्टेदन 
घर यात्रियों से मांगा करता था। जरूर उसमें अभिनय की: कुंगलता 
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होगी । विद्यार्थी श्रपने को कहता था, तो विद्यार्थी लगता भी होगा। इसी 
तरह अनाथ बालक, संकटापन्न पिता, भठका यात्री, सम्श्नान्त नागरिक 
आदि-भ्ादि बता कर सुना गया कि वह हर रोज खासी कमाई” कर छेता 
था। उसके डेरे पर पांच हजार की जमा मिली | 
बह ऐसे पांच हजार जमा कर पाया | सुनते हें दस-बारह वर्षों से 
बह यह व्यापार कर रहा था । 
हमारे पड़ौसी ने पांच वर्ष व्यापार किया और ढाई लाख रुपया 
पैदा किया | 
परं भिखारी जल में है और पड़ौसी लाला 'रायबहादुर हैं । कारण 
भिखारी की कमाई कमाई ते थी और लाला की कमाई कमाई हूँ। 
(भिखारी ने ठगा और लाला ने केमाया । तभी पहला कैदी है श्ौर लाला 
अजिस्ट्रेंट की कुर्सी पर हैं । यानी भीख श्र कमाई में फ़क्े है ) 
अ्ंगर हाथ फैलाने वाले ने अपने पीछे कुछ जीड़ रखा है, तो उसका' 
हाथ फैलाना धोखा देना है। तब क़ानून ससे देखेगा । 
सज़ा मिलने पर जब हम ऐसे कादमी के बारे में सोचते हैं, तो दया 
नहीं होती, गुस्सा श्रातीं है । हम उसे धूर्त (दूसरे शब्दों में, चंतुर) मानते 
है । हमें उत्सूकता हीती है कि जाने उसने कैसे इतना रुपया जसा कर 
लिया होगा। बदमाश अच्छा हुश्रा पकड़ा गया ,और सजा मित्ती.। हो . 
सकता. हैं कि उसकी सज़ा पर हमारे सम्तोष का कारण यह हो. कि हमारी 
भरी जेब पर से इसंतरह एक खतरा दूरे हुआा | श्र भंकलाहट का यह. ' 
करणंहों सकता है कि पांच हजार €पंगे उसके पास सयों पहुंचे, जो कहीं ' 
हमारे पर्स भंति ! ह 
श्रब दूसरे भिखारी की कल्पनां कीजिये जो सचमृंच्र असहाय है. 
' जिंतने वाने उसके हथि पर भाप डाल-देंगे, उतने से ही वह क्षपती भूले ' 
. मिढोने को लोचारे है । इस झावमी को पकड़ने के लिए क्रानन का सिपाध्ी 
कष्ट नहीं करता; क्योंकि प्रासानी से लात घंसे मार कर था भनष्यता 
हुई तो घेला-पैसां फैंक कर उसे झपने से टाला जा सकता है। | 
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श्रबव. मन की सच बात कहिए । वह चतुर ठग और यह निम्रट 
'तिखारी, दोनों में श्रापक्रो कौन कैसा लगता है?-चतुराई के लिए ज्राप एक 
को जेल देंगे और मोहताजपनके लिए दूसरे को दया। यानी एककी व्यवस्था 
करेंगे, दूसरे को उसके भाग्य पर छोड़ेंगे। सच पुछिए तो दीन भिखारी से 
आपको कष्द श्र अमीर भिखारी से श्रापको गुस्सा होता है। भ्रथति जो 
ठगी से प्रपन्नी सहायता कर छेता है, वह आपको ताहम आदमी आलूस 
होता है । पर जो उतना भी नहीं कर,सकता और निपट आपकी दमा पर 
निर्भर हो रहता है, वह श्रापकी आंखों में उससे गया बीता है।. मातम 
हो जाय कि यह जो सामने आपके हाथ फैला रहा है, कोली में उसी के 
, हज्ञार रुपये हैं, तो आप उसे गौर से देखेंगे, उसमें दिलचस्पी लेंगे । अपनी 
क॒क्षासे' उस्ते एक दम अलग और तुर्छ नहीं मानेंगे । । 
पर वह भिखारी जो काया से सूखा है और पेट का भूखा, श्राप 
. “बाहँंगे कि बह आपकी भ्रांखों के भागे पड़ ही जाय, तो जल्‍दी से जल्‍दी 
दूर भी हो जाय) आप यग्रथाशीघक्र पैसा फेककर या रास्ता काठकर 
उससे अपने को निष्क॑टक बना लेता चांहेंगे | अर्थात्‌ भूठ-मूठ के भिखारी 
.. को आप सह सकते हैं, सचमुच के भिखारी को तहीं सह सकते. दस रा क्में 
' अपनी ही लज्जां मालूम होती हे । 
झब एक बात तो साफ़ है। बह यह कि पैसा चाहिए। पेट को ग्रस्त 
चाहिये और अन्न यद्यपि घरतो ओर सिहचत से होता है, पर सिलता बह. 
पैसे से है । पैसा पहना नहीं जाता, क्षाया वहीं जाता; उससे किसी का 
कुछ भी काम नहीं निकलता: ।.ती भी हर.एक को. हर कौश्ष के लिए: 
! आहिये पैसा ही । यानी पैसे में जो तांवा है, उसे खा्ों तो चाहे' ब्रह 
किसी क़दर जहर ही साबित हो, फिर भी पैसे की क्रीमत है। ऐसा इंस- 
'. लिए कि वह कीमत उस (तांबे) की बहीं, हमारी है। हमने बह-क़ीमत,. 
' दी है, इससे हमतक भर हग पर ही बह पायद है। पेसा क्या रुपया:फ्रेंक्रिए'. 
-कुसे के आगे, वह :उसे सूंघेगा भी नहीं । रोठी-डालिए; तो - झापकी इस. 
' खबारता के लिए जाने क्रितनी देर तक अपनी यूंछ हिलाता रहेगा।-यावी, 
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फ़र्जी के सिवा रोटी से भ्रधिक पैसे में मूल्य नहीं है ।॥ 
: पैसे के मूल्य को हम कैसे बनाते हैं श्रौर हमी उसे कंसे थामते हैं 
यह एक दिलचस्प विषय है । लोग कहेंगे 'अर्थ-शास्त्र' का, पर सच पूछिए 
तो यह काम-शास्त्र का विषय है ! काम का अर्थ यहां कामना लिया जाय । 
कामना के वश व्यक्ति चलता है । इस तरह पैसा श्रसल मानव-श्ास्त्र का 
विषय है । व्यक्ति के मानस से अलग तांबे के पैसे की झ्रठखेलियों को 
समभना बिजली के बटन से अलग उसके चिराग को समभने जैसा होगा | 
. कंठपुतली खेल कर रही हैं, नाच-कूद दिखाती हे, पर. पीछे उसके तार 
थमे हैं बाजीगर की उंगलियों में। पर वह तार हमें दीखता नहीं, 
 बाजीगर दुबका है और सामने कठपुतजियों का तमाशा दीखता है | बच्चे 
तमाशे में मगन होते हैं, पर समझदार तमाशा देखने या दिखाने के लिए 
कठपुतलियों से नहीं बाजीगर से बात करेंगे। पेसे के बारे में भी यही 
'मानमा चाहिए। उसका व्यापार आदमी के मन के व्यापार से वैसे ही दूर 
है, जैसे आदमी की उंगली से कठपुतली या बिजली के बठन से लद्टू दूर 
है । बीच का तार दिखता नहीं है। इसलिए वह श्रौर भी भेभिर्न भाव 
से है, यह श्रद्धा रखनी चाहिए । 

पर कहीं यह श्र्थ को केकर अंनर्थ व्यापार ने समझा जाय । हम 

जास्त्रीय श्र नहीं जानते । कितु देखा है कि अर्थ-शास्त्र ' सीखने वाला: 
उस अर्थ-शास्त्र को सिखाने वाला ही बनता हुै। उस, शास्त्र-ज्ञान के 

' कारण कभी अर्थ-स्वामी तो बतता हुआ वह पाया नहीं गया । अपने अर्थ- 
शास्त्र को पढ़वाने के लिए ऊपर का श्रर्थ-स्थामी ही अ्र्थ-शाश्त्रियों की 
“ अपने श्रथ में से वेतन-देने का क्राम ज़हूर करता रहता है । इससे प्रकट 
: है कि अर्थ का भेद प्रथे-शांस्त्र में तहीं है, अन्यत्न 

थोड़ी देर के लिए पैसे का पीछा कीलिएं । इस हाथ . से पंस हाथ 

* उस दूसरे से फिर तीशरे फिर चौथे, हस तरह पैसों चबकर. काठता हैं। 
... उस बेचारे के भारग में चकराना हीं है। कहीं बहू बैंठों कि. लोग कहेंगे 
” कि क्यों रे, तू बैंठा क्यों है, चल अपना रस्तां नाप॑ | किन्तु पैसे की धपना 
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यात्रा में तरह-तरहके जीव मिलते हैं। एक उसे छाती से चिप्ताकर कहता 
है कि हाय-हाय, मेरे पैसे को छेड़ो मत,मेरी छाती के नीचे उसेसोने दो । 
पर, पैसे बेचारे की किस्मत में आराम बदा हो तों सभी कुछ न हक 
जाय । इससे यदि उन प्रेमी का प्रेम पैसे की काया को छोड़ना नहीं चाहता, 
तो उसका बड़ा दुष्परिणाम होता है। यह तो वही बात है कि खून हमारे 
चदन में दौड़ रहा है श्रौर कोई अवयव कहने लगे कि तू कहां जाता है, 
यहीं मेरे पास रुक जा। फोड़े जो बदन में हो जाया करते हें, सो क्‍यों ? 
किसी ख़ास जगह खून की गदिश ठीक नहीं होती, इसी वजह से तो। 
यह जुदा बात है कि फोड़े भी होते असल्न में शरीर की स्वास्थ्य-रक्षा के 
मिमित्त हैं। ऐसे ही कौन जाने, समाज के शरीर में कंचन की काया के ' 
प्रेमी भी किसी अ्रच्छाई के तिमित्त बनते हों । पर फोड़ा फूटता है, और : 
कंचन-ओम भी दूठता ही है । ऐसे, पैसा बीच में थक कर बेखारा सांस छेने' ' 
को रुके, तो बात दूसरी; वैसे किसी के झालिगन में गाढ़ी नींद सोने की 
उसे इजाजत नहीं है । इस- निरन्तर चक्कर से-ब्ेंचारा पैसा घिस जाता . 
मूरत और हरूफ़ उस पर नहीं वीखते, तब मुंह छिपा कर 'जहां से 
'ग्राया वहीं पहुंचता है कि फिर उसे पुनर्जन्म सिल्ले ।. ' 
ग्रभी थोड़े दिन पहले रासी का रुपया खिच गया । भ्रव श्रापकी गद्दी ' 
के नीचे कोई रानी का सिक्का सोया मिल जाय, तो क्या श्राप समभे 
हैं... उसे सोलह आने को कोई पूछेगा ? अ्रजी, राभ का नाम लीजिए। 
सिक्के, में' क्रीमत थोड़े भी । जैसे डाली गई थी वैसे वह क्रीमत स्रींच ली. 
गई । भ्रव रानी के सिक्के क्या हैं, ठत्ततन गुपाल हैं। बस म्रत देखिए . 
झौर मन भरिये। ' हि 
इस पैसे की यात्रा का वर्गन कोई कर सके, तो बड़ा अच्छा हो. : 
आस्तीय प्रतिपादन नहीं,वह तो शझ्रांडंधर है श्ौर बेजान' है। वर्णत,जैसे कि ., 
अ्रपनी यात्रा का हम करते है । योनी सचित्र शौर जीवन की भाषा में । . 
में मानता हूं कि पैसे के तथ्य का किसीकी श्रतुभव हो किश्ौर उसके पास 
आल्पना भी हो, तो वह पैसे की श्रसलिगत पर एक शत्यन्त सुन्दर उपस्यास .. 
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हमें दें सकता है । पर, पैसे के साथ दुर्भाग्य लगा है। वह 
कमबख्त है शक्ति । जिसने भी उस हाक्ति को समझा, वही 
उस शक्ति को बटोरने में लग गया । अरब कहा जायगा कि: 
इसे जीवन में शाक्ति का संग्रह भी व किया जाय तो श्रांखिर किया 
क्या जाय ? कुछ कहेंगे, धर्म का संग्रह किया जांय । और सच, 
कुछ जैसे सामान बटोरते हैं वैसे पुण्य भी बढारते बेखे जाते हैं।. पर हाथ, 
धर्म का संग्रह ही. किया जा सकता, तो क्या बात थीं! तब ऋषि 
कुटी न बना कर भोदाम बनाते । अरे, वह तो सोने. की जगह : सांस के. 
संग्रह के उपदेश जैसा है। अ्र्ात श्रपने को लूटाओं, इसीमें धर्म का अजैन 
हैं। श्रब इस बात की कोई कौंसे समभझे श्रौर कैसे समभाये ? पैसा खरचे' 
बिना कभी जुड़ता है ? श्रौर जो रुपया छोड़ सकता है, वही अशरफ़ी जोड़ 
सकता है । यह क्‍या हम रोज श्रांखों नहीं देखते कि जिसकी जहां मुद॒ढी 
बंधी कि वह मुंदूठी उतनी ही भर रह गई । रुपये पर मुट्ठी लाते के! 
लिंए, पैसे पर उसे नहीं बंधते देना होगा । भर्थात्‌ लाखों की कमाई हजारों 
लगायें (गँवायें) बिना न होगी । इसी तरह धर्म की कमाई धत्त', उजाड़ें 
बिना ते होगी । बात यह है कि घम्महै प्रीति । प्रीति और शक्तिमें श्ता 
हैं। शक्ति के जोर से और 'सब' हो जाय, प्रीति नहीं होती । इसलिए ' 
जी प्रीति कंभाये, वह शक्ति सी दे । कद 
' पर यहुं सें.क्या कह चला? कह रहा था कि पैसे का उपन्यासफार' ' 
आहिये। वह पैसे की काया पर न रीभें। न. उसकी शक्ति पर जूफ़े। बल्कि 
उसे के सत्य में ही वह तो अ्रपनी आंश रखे । पैसेकी शविते दिखलासी तो! 
'भला क्या दिखलाया ? यह तो माथा दिख़लानी हुई । उसे पैसे की अ्रकि- 
'चिट्करता' दिखलाई जा सकेगी, तभ्री मोनों उसकी सत्यता प्रगश होगी ॥ 
' जैसे कि आदमी प्रेस में अपने की खोकर पाता: है वैसे ही मिकम्मा विखेलों' 
कर पैसे के असली मूल्य -की पहचाना और बतामा जा सकेगा । न्‍ 
मेरे हाथे में सात्तिए कि हुपये का एंक नया सिक्का आयी । वह कहाँ: ' 
- से भ्रोया ? मैंने ऋर्छ मिहुनत की. उस मिंहेतत का किसी के श्र्थ पें हर... 


सा : क्रप्ताई ग्रौर भिखाई श्रे 


योग हुझ्ना। उपथोग के रास्ते मेरी, मिहनत में से ग्रपढा रुपया,और ऊपर 
कुछ और मी प्रतिरिक्त, पाने की उन्हें उम्मीद है। इसलिए भपनी समिहृ* 
नल का फल उन्हें देकर मह रुपया मेने पा लिया.। प्ब श्ाता हूँ पर । 
बहां श्रीमती जी; बीलीं कि माथे की बिन्‍्दी को कब, से कह रही हूं, लाये ! 
यानी अगले दिन मेरे हाथ ते वह सिक्का बिन्दी वाजे के यहां' पहुंच ज्ञाता। 
हूँ इसी तरह हम कल्पना कर सकते हैँ कि कैसे वहू आावमप्िय़ों की 
प्रावश्यकेताएं पूरी करता हुश्ना परस्पर के प्रादान-प्रदान का काम चल्नाता' हैं। 
अरब परस्पर का. प्रावान-अवान पँसे के ,माध्यस से होता है, 
' पैसे के उद्देश्य से नहीं होता। प्रेम में: व्यक्ति भ्रपत्ते सर्वस्व का दास 
कर देता है। प्रेम बह हू, जहां देनेके जवाब में लेजे- की भावना ही नहीं. + 
ग्रथति में यहां चांदी के एक सिक्के की बात कर रहे हूं; प्रेम के क्षण 
' में लाखीं निछावर हो गये हैं। प्र्पात्‌ पैसा जो यहां से कहां घूमता 
फिर रहा है, बहु झ्पनी ताक़त से नहीं, बल्कि, हमारे मत की ताक़क 
से । यह नहीं कि घन में ताक़त नहीं है. । ताक़त तो है, पर रेल के इंजल- 
सी ताक़त है। ग्रव इंजन क्या अंपरनेश्राप चलता-फिर्ता है।यह कहता कि. 
पदरी' पर इंजन चलता है, ठीक है । पर हिन्दुस्तान की रेलों का इल्तजाम 
जिन सरकारी मेम्बर साहेब के ऊपर है. सैकड़ों-हफारों इंगेत और उसके . 
चलाने वाले और उनके कंल-पूर्जे समभततेवाले भ्रपत्ती हरकत के लिए उतने: 
ताबे है । भ्ौर बह भेम्बर महाशय इंजिन पर नहीं,*बेल्कि कुछ शोर ही . 
गहरी सब्ज पर निगाह रखते हैं | पर....सवारी गोड़ियां श्रौर धालगाड़ियां. ' 
जाने कितने हजार व लाख दनः सामांच. और इतसात को! खींचती।. 
हुई दिने-रात इधर रो उभर श्रां जा रही हैं। अपने दफ्तर में बैठे. मेजर - 
महाशव की कया कहिए, उस रोज़ उनसे डबल वज़न का आदसी इंजन . 
'के नीजे भ्रां गया था । उसका हाल अपती आंखों क्या झापने वेखोलहीं। 
. झा) प्रंजी, आदमी और भवशियतः का तो कहां पतो-तिशान बांका तहीं। 
' रहुगया भा,भहां चहां बिखरा-मांस ही दीक्षता था।, , हाँ यह है,परदुसरी 
: बात भी है। इंजनकी ताक़त सच है,पर उत मेस्बर साहन की ताकत उस 
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सच का भी अंदरूनी सच है। उन्हीं की कलम तों थी जिससे पचास 
इंजन बेचारे बकस में बन्द होकर विलायत से हिन्दुस्तान लदे चले आये 
' और चालीस एंजन, जो मानते थे कि हम में श्रभी सिसकतने लायक़ कुछ 
जान है, उनकी एक न सुनी गई झ्ौर भंजर-पंजर तोड़कर उन्हें लोहे 
के ढेर पर फेंक दिया गया । ब 
चांदी का सिक्का जैसा सच है, लोहे का एंजन भी वैसा ही सभ् है । 
फ़क इतना ही है कि सिक्का छोटा और हलका होनेसे सचाई में इंजनकी 
निस्‍्वत बड़ा प्रौर भारी है। इंजन इतना बोझलहू कि उसीसे वह सचाईसें 
हलका हैं। तभी तो चांदी के रुपये भ्रीर सोने के पौंड से कासज़ी नोट 
क़ीसती होता हैं । कारण, बह 'चांदी-सोने से हलफी और सस्सी वस्तु 
कांगरज़ का बना है। प्र्थात्‌ वोट में श्रपती असलियत उतनी भी नहीं है, 
जितनी सिक्के में हैँ । लगभग झपनी ओर से वह शून्य है। हम उसमें 
बासते है, तभी क्ीमत की सवाई उसमें पड़ती हें। इसीलिए जैसे-जैसे 
उन्नति होगी, कार जो सिक्के बढ़ेगा, धातु का सिर्वका बेकार होता 
जायगा | सिक्‍के में क्षीमती धातु की ज़रूरत श्रविश्वास के कारण हूँ । 
यानी वह भूठी फ़ीमत है। फिर भी वह क्रीमत इसलिए है कि सच्ची 
कीमतों का श्रभी निर्माण नहीं हो पाया हैं! उदाहरण लीजिये ,दस्तावेज्ञ । 
बचन भूठा है, तभी दस्तावेज की सचाई आती है; क़ौल सच्चा हों, ह 
दस्तावेज़ बेकार हो जाता चाहियें। 
इस सब का मतलब यह कि पैसे की क़ीमत और शबित आदमी की 
भावना की क़ीमत और दाकिति से भलग नहीं हैं अर्थ-शास्त्र. के निर्मम 
जीक्षन-शास््ष के नियम से भिन्‍न नहीं है। य्रदि वे.भिंन्न से लगते है, तो 
इस कारंण कि मनुष्य ने कामनामें भ्रपती स्वतन्त्रता देखी है, जब कि बहू 
-स्वतंत्रता' निष्कामता में है। जो वह जाहता है भौर जिसको सुखका ताम - ' 
'देता"है, समभता है उसकी कुंजी 'स्वंर्ण' है। जैसे - प्यासा हिरत 
' रेगिस्तान पर की लू की झंलभलाहट को पानी समभता हैं। पर स्वर्ण में 
' सुख होता, तो स्वणाधिपों के पास वह दिखाई' देता ।. किन्तु; ' पूंछ कर 
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देखिये। मालूम होगा कि लाख के बाद करोड़ ध्रौर करोड़ के बाद भरव पर 
आंख गड़ाये वे भागे जा. रहे हैं,तो इसीलिए कि लाख में जो समझ था वह 
'नहीं मिला श्रौर फिर करोड़ में जो समभा वह करोड़ में भी नहीं मित्र रहा है। 

: , हमने ऊपर देख लिया कि सिक्‍तके में श्रपने श्राप में दम नहीं है । 
अगर एक में दम नहीं है, तो छरोड़ में भी नहीं हो सकता । जिसमें 
श्ान्तरिक कुछ है ही नहीं, उसके पहाड़ जैसे हेर में भी कुछ कहां से श्रा 
जायेगा ? मरीचिका में कुछ हैँ तो यही कि वह मृगतृष्णा को प्यासा का 
प्यासा ही रखती हैं। धन भी जमा होकर अपतती इस -सचाई को उजांगर 
कर देता है कि मुभामें भ्रपना कुछ नहीं है। मेरी कायामें तुम्हारी ही तृष्णा 
भरी है । तुम अपनी शोर से तृष्णा न डाल कर मुझ में कोई दूसरी भावना 
डालोगे, तो फिर बह भी भेरी सचाई हो सकेगी । पर तृष्णा की राह से. 
लोगें, तो सिवाय इस तृष्णा के में तुम्हें और क्या लौटा सकूगा ? मुझसे 
सुम्हें सुख नहीं मिलता, इससे मुझे प्यार करके भी तुम्र भुझे कोसते हो । 
पर कोसो मत,क्योंकि में खोखला हूं। तुमजो भरते हो,उसीसे में भर जाता 
हूं । इससे में इस लायक़ नहीं हूं कि मुझसे तुम कुछ चाहो या मुझे ही चाहो। 
क्योंकि तुम्हारी ही भूखी चाह में तुम्हारे श्रागे कर सकता हूं । इससे 
तुम्हें सुख नहीं होता, नहीं होगा. । पर तुम मानते हो कि श्रभी मेरे परि-' 
माण में कमी है, इससे मुझे शौर जोड़ते हो.। मुझे ही जोड़ते, फिर भी ' 
मुभे ही कोसते हो । में बताता हूं कि में अन्दर से रीता हुं। मेरा सारा: 

ढेर रीता है। जो तुम लाहते हों, वह में तहीं | में उसका हार हो सकता .. 
हूँ भौर प्रार्थना है कि मुझे तुम हार ही समझो, अधिक न समभो । बेर ' 
बाज्े को ही जो तुम मंजिल समफोगे, तो दरवाजा इसमें क्या ' करेगा ? 
मं॑ज़िलकी तरफ वह तुम्दें बढ़ा सकता है। पर:तमी,जब तुम उससे पारजांशो” 
५. आज के जमाने में बृद्धि इसी भूल में पड़ गई है। लिफाफ़े को 'घसने' 
, खत समझा है। इससे खत नहीं पढ़ती, लिफ़ाफ़े को ही देखती समझती 
, रह जाती है । इसीसे शाखा-विज्ञान बहुत बस गये हें, और बीच का 
मेहदंड सूखते रहने को छोड़ विया गया है। यानी विद्याएं बहुत हो गईं . 


२६ जड़ की' बात 


हैं, पर जो इन सब विद्याओं का झ्राधार होता चाहिए, श्रर्थात्‌ 'सर्च- 
भूतात्मरूप ब्ह्म' वह उपेक्षा में रह गया है। परिणाम यह हैँ कि अ्रवयवः 
सब पकड़ते हैं भौर हृदय को सब छोड़ते हैं । इस प्रक्रार की खंडित विद्या 
क्या श्रविद्या नहीं है ? क्‍या उस अ्रविद्या का ही परिणाम आज के 
युद्ध की भीषणता नहीं है ? 
पर हम दूर आ गये । बात कमाई श्रौर भिखाई से शुरू हुई थी । 
कमाई किसे कहते हैं ? धन अपने चक्‍कर पर आ जा रहा है। जैसे मबी 
बहती है; कुछ उसमें नहाते हैं, कोई उससे खेत के लिए पानी छेते हैं, 
कुछ उसको देखकर ही आनन्द प्राप्त करते हें। नथी श्वनेकों के अ्रनेक 
प्रयोजन पूरा करती हुई समुद्र में मिलने के लिए बहुत्ती. ही चली जाती 
हैं । ऐसे ही धन श्रपतते बहाव में सब के प्रयोजनों को पूरा करता हुश्ा 
चंलते चले जाने के लिए है। इस प्रक्रिया में कमाई वया है ? सच कहूं तो 
उस कमाई का मतलब मेरी समभ में नहीं आता । हरिद्वार 'की गंगा 
प्रयाग श्राई; जो पानी हफ्ते पहिले हरिद्वार था, अब प्रयाग श्रा गया | 
क्या इस पर प्रयाग यह सोच सकता है कि हरिद्वार से हमने इस हफ्ते 
गंगा के इतने पाती की कसाई कर ली ? प्रयाग ऐसा नहीं सोच सकता । 
. ' पर हम ऐसा सोच सकते हैं। क्योंकि हम बुद्धिमान है । भेरी तिजी री, 
में आज दस हंजार रुपये हैं | बाज़ार में बेठा था, तब गांठ में क्या था 
यही सौ एक रुपल्‍ली होंगे)! तीस साल में दस हज़ार सपये की मेले कमाई" 
' की ! वाह, क्या बात हैँ। में भपने से खुश हूं, कूतये वाले खुश हैं, भौर 
सब॑ मानते हूँ कि में होनहार और कर्मण्य हूं । यह कमाई है । | 
श्रव्न चलिए, मेने तो बाज़ार' में तीन साल लगाये और: घमा फिस' 

' और' मिहततत की । पर वह देखिये, कया भाग्य का सिकत्वर भादभी है ! 
लड़ाई आई कि रंग में वो दिल में परद्गह हजार पैदा किये |, हुएदी लगी 
' भे.फिटकरी और देखते-देखते मालामाल हों गये ! लक्ष्मी की जीजा होः 
' हैं।'अंब सब उस भाग्य के बली और लक्ष्मी के वरद् पुत्र की ईपर्क करते। 
' हैं.। यहु कमाई है । पे 
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एक मजदूर टोकरी ढो रहा है । जेठ श्रा रहा है; लू चलः रही है; 
पसीता बहू रहा है और वह टोकरी ढो रहा*“है । सूरज छिप चत्ना; भक 
गया हूँ; घर पर इन्तज़परी होगी, पर यह टोकरी ढो' रहा है । आखिर 
लाला को दया राई । उन्होंने छः आने दिये । यह छ: झाने की.कमाई है ! 
एक मित्र हें । उनकी खूबी यह कि वह अपने पिता के पुत्र हैं। उनके 
पिता की खूबी' थी कि वह अपने पिता के पुत्र के। शौर पीछे चलें तो 
पांच पुद्त' पहले वंश में एक पुरुषार्थी पुएष हुआ था। उसने साभस्ती 
जमाने में श्रपना' गिरोह इकद्ठा करके एक तगर जीता और क़ाबू किया 
था। उसने श्रपने शत्रुशों पर विजय पाई, यानी उन्हें यमराज का. घर 
दिखाया भा ।' उस परम पुरुषा्श के कारण उस पुरुष के पुत्र और उसके 
पुत्र और उसके पुत्र, इस तरह उस परम्परा के प्रन्सिम पुत्र होने की खूबी 
से मेरे मित्र की कमाई झ्ाज तीस हजार रुपये साल की हूँ । वह. कहाँ 
से है, उत्तकी जायवाद और जमींदारीः कहां-कहां है,इत्यादि मित्र को पूरी' 
तरह पता नहीं है। पर कप्माई' उनकी तीस हजार है! । 
एक शौर भाई साहब हैं। अत्यस्त कुशाग्र बुद्धि, और उदार भर 
जाती और सुशील । वह कलक्ठर कहनाते' हैं । उनका काम है कलक्टरी ) हर 
उनकी कमाई है पव्चीस हजार रुपया' साल । | 
श्ौर एक वायसराय हैँ । बायसरायगिरी करते हूँ, जो. बेहद ज़िम्मे-. . 
' द्ारी का काम है। उनकी कमाई की मुझे कृत. नहीं। वह भी खासी होनी ' 
चाहिए; वर्योंकिं पश्तीने की बह नहीं हैं । पसीने की कसाई ही इतनी कम .. 
है| सकती है कि पेट न भरे । क्योंकि पेट भरेगा तो भेहनती समिहनत से 
जी चुरायेग। । इससे अ्त्रल की ही कमाई को हक़ हैं कि वह लम्बी-चौड़ी , 
ही । मिहततकी कमाई प्रधिक होगी,को उससे मिहनती का नुत़सान होगा । 


खैर ऊपर तर की कमाइयो गिनाई हैँ । इन सब में दो बात: ' 


'सामात्य हैं, जिसकी वजह से वे सभी कमाई कहलाती हैं। एक तो यह प 
कि कमाई करने पाला जेल नहीं जाता, इस कारण उसको 'चुराईया' .' 
'ठंगाई दम नहीं कह सकते, कमाई ही कह सकते हैं। दूसरा: यह कि हुए! ... 
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कमाई, जिसकी वह समझी जाती है, उसकी जेब (बेंक हिसाब-) में आकर 
पड़ती है । 
इस पर से दो मल सिद्धान्त समझे जा सकते हैं-« 
' १->कहीं से चलकर जो शपया हमारी जेब गा तिजोरी में भ्राये बह 
हमारी कमाई है । 
-छर्त यह कि उसमें हमें जेल न हो, यानी वह जैध हो । 
अर्थात्‌ वह सब रुपया हमारा कमाया हुआ है, और उस सब घपये 
पर खर्च करने का हमारा हक़ है, जो एस तरह से या उस तरह से, इस 
जेब से या उस जेब से, हमारी मुठठी तक भरा जाता है। सीमा यह कि 
इस तरह खर्च करनेवाला खुले समाज में हो,बन्द जेल में न हो । 
'सीमा की हार्त बहुत ज़रूरी है। कमाई झौर ठगाई में वही भेव 
 'डालने वाली रेखा है। जेल पा गये, तो तुम्हारी कमाई कमाई नहीं 
मानी जायगी ! जेल पाने से बचे रहे, तो बेशक तुम्हारी कमाई कमाई 
हैं। झौर तब अपने धन: के परिमाण में ही तुम्हारी ऊँचाई की भाप होगी । 
यह तो हुआ; पर भीख से पैसा पाने की विधि को में कहां रखूं ? 
उसमें भी पैसा श्राता हैं और जेल बची रहती है । भिखारी जेल पा गया 
. नी गया। पर जेल के बाहर भिखारी के पैसे को कमाई का पैसा कैसे से 
साना जाय, यह मेरी समझ में किसी तरह तहीं भ्राता है । 

. «आप ऩहेंगे मेरी. भाषा में व्यंग है ।. पर में सच कहुता हूं. कि कमाई 
अगर सच्ची हो सकती है तो वह भीख की ही कमाई हे, नहीं तो कमाई 
'दाब्द ही. एकदम भू है । 
| पैसा मेरी जेब में आना कमाई हे । बेशक सिफ्त यह कि जेल मुभे 

न मिले । ग्रेव सवाल है कि दूसरे की जेब से, या मिंहुनत से, मेरी जेव 
में पैसा आता कैसे है ? इसके कंई तरीके है। , . .. . | 
'.. पहला गण लोभ कहा जा सकता है.। इसलिए अपनी चीज के लिए 

| दूसरों में लोभ पैदा करता' कमाई बढ़ाने का पंहला असल है।' विशापल' 
और बिंकरी की कला मही है । लोभ हुआ. कि काम जागां। तब उस 


पैसा । कमाई और भिश्लाई २९ 


जेब से पैसा निकल कर आपकी जेब में श्राने से सकेगा नहीं । 
दूसरा हूँ ग्रज्ञ | भ्रकाल है भोर लोग भूखे हें। सबको क्रन्नः 
साहिए । भ्रव जिसके पास अन्न है, उसने दास चढ़ा दिये। इस तरह. 
खिनर कर पैसा भ्रा गया । 
तीसरा है डर और शअ्रविद्वास । श्रागे का क्या ठिकाना, जाने कब' 
मौत भा टूटे । तब बाल बच्चों का क्‍या होगा ? श्राग है, रोग है, चोर- 
डाक्‌ हैं। इससे लाइये हमारे पास बचा-बचा कर जमा करते जाइये । 
हम उपर से बैयाज और जाने कितना और देंगे।' यह भी पछति है 
जिसमें उपकार झ्ौर कमाई दोनों साथ होते हैं । 
या वह है जिसका नाम इंडस्ट्री (भीमोद्योग) हूँ । हजारों 'मेहनती' 
और भीसाकार यंत्र । मेहनती मेहतत करते हैं, यंत्र चलता है,झौर कमाई 
मोद्दो होती है । इसका रहस्य उद्योग की, भींमता में है.।... यानी हजारों: 
का श्रेम सूंत कर एक केन्द्र में पड़ता है। एक की एक-एक बूंद बचे तो . 
हजारों हो जाती हैं। और बंद-बंद से घड़ा-भरता है तो हजार-हुज़ार बंदों' 
'क्या नहीं होता. होगा । ' 
, . था जोर-ज्बरदस्ती है, छेकित उसके पीछे कोई क़ानूनी बल चाहिए। 
जैसे ज़मींदारी, प्रफसरी इत्यादि । । 
एक तरीक़ां जो बारीक हैँ, उसका नाम सट्ठा है । वह खेल सम्भाव- 
, 'ताझों पर चलता हैं। उसमें भी 'तृष्णा उकसा कर जेबों का पैसा 
निकाला जाता हैं। भर वह गिनो चंनी जेबों में बह श्राता है ।. 
एक, आम तरीका है, जिसको नौकरी कहंते हैं।.- इसमें नौकर पैसाः 
खींचता नहीं, पैसा पाता है। ययती उसके इस्तेमाल से पीठ पीछे बैठा हुआ्ना 
दूँं॒रा.कीई आदमी, जो पैसा खींच रहा होता है, वह नौकर की जिन्दा 
' भौद काम लायक रखने के लिए उसे खाने-पीने को कुछ देता रहता: है ।,. 
इनके बाद करुणा के ज्ञोर से भी किसी जेब से पैसा मिकलँँबाया- 
जा सकता है। दान और भिक्षा में श्रविकतर यही वृत्ति रहती हैं। | «| 
सपया फिर प्रीति, के नाते श्री हुस्तास्तरित होता हैं। जेंसे मिश्र को 
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सहायता, परिवार का पालन झादि । वहां रुपये के लेन-देन में किसी' 
एबज का भाव नहीं रहता । ः 
इन सब पद्धतियों सें रुपये का आरवा-ज़ानां जहां प्रेम के कारण होता 
है, उसको में सब से उचित समझता हूं । उसमें त देने वाले को देने का, 
'न लेने वाले को ही अपने केने का पता रहता है। मानो अपने सम्बन्धों 
के बीच पैसे की वहां किसी की सुध ही नहीं है। पैसे का यह झाबाच- 
'प्रदात बन्‍्धन नहीं पैदा करता, दोनों भ्ोर भ्रानन्द की ही सूष्ठि करता' 
और उनके बीच घनिष्ठता लाता है । पर, इस कोटि के आ्रावान-अवान में 
कमाई दब्द काम में नहीं आ सकता । पित्ता ने पुत्र को सौ रुपये हिये 
तो इनमें पिता को सो का घादा हुआ और पूतन्र को सो का लाभ हुश्रा, 
यह नहीं कहा जा सकता । दूसरे की जेब से निकलकर अपनी जेब में 
आता कमाई है, पर वहां दो अलग-अलग जेफे ही नहीं हैं । 
सच पूछिए तो में. वही स्थिति चाहता हूँ, जहां कमाई ख़त्म हा 
चुकी है। जहा जीवत की आवश्यकताएं ही पूरी होती हैं! त श्राप बाझे 
पैसे के प्रति लोभ है, न उसके भाने में चतुराई का प्रयोग या अ्रहसान 
' का श्रनुभव है । . , ह 
उससे हटकर कमाई की जो भौर कोट़ियां है, उन्तमें. कशणा की. 
 अरणा से जहां मेसा भ्राता जाता है, वह श्रेष्ठतर मालूम होता है । वह है: 
' दान, भिक्षा । करुणा प्रेम से भिन्‍न है। करुशा में बंधन है और झात्मा 
पर वबाव है । उसमें दयावान' और दयानपात्र में कक्षा-भेद हो जाता है । , 
मौनी उससे दो व्यक्तियों के बीच समत्व-सम्ब्नन्ध का भज्' होता हैं। . 
* इससे कराणा-प्रेरित दान अल्त में संमाजिकधिषमता शौर ज़कृता उंत्पर्त 
करने का कारण होता है। उससे दोनीं भ्रोर, झ्रांहया को अंधार और 
' विस्तार नहीं प्राप्त होता, बल्कि कंठा और प्कूंचन होता. है।: भांतों . 
"शिक्षा देंने वाला भी भिखारी के सामने अपने को किचित्‌ ल्जित अनु» 
' भव करता है। प्र्थात्‌ पैसे का इस प्रकार आयान प्रदान भी कुंड और 
- अत्कृष्ट तो नहीं है । अर्थात्‌ यह फोटि पहली से उतरती हुई है, पद लीसरी . 
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कोटि से भ्रच्छी भी हो' सकती है । 
तीसरी हुँ नौकरी श्रौर मज़दूरी की कमाई की कोटि । बिलकुल हो 
सकता है, ग्रौर शायद है, कि नौकर जिसकी सौकरोी और सज़दूर जिसंकी' 
मज़दू रो करता है, उसके प्रति भ्रन्दर से वह एक दस श्रश्नद्धा के भाव रखता 
हो | तंब जो उनके बीच श्रम और वेतन का ग्रादान-अ्दान है ८ 
बह दोनों श्रोर हीनता और दूरी व ह्ेष पैदा करने का कारण होता है । 
चौथी श्रथवा अन्य कोठियां जहां लोभ, भय, अविर्वास छकसा कर 
था केख्द्रीकरण ढ्वारा लाभ किया जात है, सबसे प्रचलित और सबसे 
बैव है। पर मुझे वह निक्ृष्ट मालभ होती है । 
पांचवीं हे लाचारी से लाभ । यह निन्‍्ध है और क़ानूनतन उस पर 
' रोक-थाम भी की जाती है । 
बिना पिहनत अ्रमुक के. पुत्र और पौम होने के बल पर जो बड़ी-बड़ीः 
कमाइयों' की सुविधा मिल जाती हँ--उसका 'भी श्रौचित्य विशेष समफक 
में नहीं आता । ज़रूरी नहीं है कि एक प्रतिभाशाली पिता के पृत्र को 
अपनी पेतरिक प्रतिष्ठा से हीन रखा जाथ। पर स्वयं कर्म-हीन होकर 
बहू अपने पिता की प्रतिभा के फलीं को बेठा-बैठा खाया करे, यह्‌ उचित  ' 
नहीं मालूम होता । : 
इस सब से परिणाम निकलता हैं कि उत्कृष्ट स्थिति वह है, जहां 
परस्पर में, छेन-देने की सावता ही नहीं है, एक-दूसरे के हित के काम 
आने की भगवना है । इन सम्बन्धों पर झाश्चित परस्पर का व्यवहार ही 
सच्चा व्यवहार है। अपने करो और सभाज को हमें. उप्तीतंक उठाने के 
भ्रभ्रतत करता होगा । : 
,. पर, उससे उत्तर कर आ्रादमी आदमी के बीच करसंणापूर्ण व्यवह्र 
फुभे पसंद है। अति कप्ाई की रोटी नहीं, दवि।और भीख की राठी 
पे पैंसग्द है । 5 ; 
इस बात पर ततिक रेक कर मुभे अपने को साफ़ फरने।' चहहर्य | 
“मेने पुस्तक लिखी और प्रकाशक से रुपये पाये । श्रव दो. बात है 





३२ जड़ की बात 


यातो में उसे अपनी कमाई कहूं ; या फिर में उसे प्रकाशक की कृपा 
कहूं । में दूसरी बात पर क्रायम हूं । कमाई मायावी दब्द हैं। उस शब्द 
के सहारे माया जुड़ती हूँ और भीतर की सचाई नहीं जागती । सचाई 
है प्रेम । लेकिन कमाई शब्द मुझमें ऐसा भाव भरता हे कि प्रकान्मक को 
प्रेम देने में में असमर्थ हो जाता हुं । मात्तो कि मेंते किताब लिखी, तुमसे 
पैसा दिया । बस अब हम दढोनों चुकता हैं । मानो कि एक दूसरे को सम्- 
मेने की श्रावश्यकता और एक दूसरे के लिए झुकने और काम श्राने की 
भावना से ही हम ऐसे चुकता हो जाते हैं । यानी हमारा. श्रावान्-प्रदात 
एक दूसरे को दो किनारों पर डाल देता हूँ श्लौर वह रुपया ही कराकर 
बीच में खाई बन जाता है । नहीं, में उस रुपये को भ्रपती कमाई नहीं, 
दूसरे की कृपा मानूंगा । आप कहेंगे कि तुम हो भोले । प्रकाशक बाजार 
में बैठता हैं श्रौर किसी को एक देता है तब, जब कि उसके दो बसूलता 
हैं । तुम्हारी किताब छाप कर तुम्हें जितने दिये हैं, उससे चौगुने दाम 
श्रपते खरे न कर ले तो प्रकाशक कसा ? तुम कृपा कहते हो, पर बहु 
ठगी है । चार में तुम्हें एक देकर तीन अपनी जेब में डाले, हैँ । तुम्हारे 
आंखें हों तो तुम्हें कभी सब्तुष्ठ न होना चाहिये । श्रभी एक मिलता है, 
तो जरूर के लो; लेकिन बाक़ी तीनों पर श्रपती निभाहु जमाये रखती 
| चाहिये । शझापकी थह बात सही हो सकती है । पर, फिर भी में 'उसकी' 
क्पा' की जगह अपने हुक के शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता । 
- क्योंकि में नही घाहुता कि वो व्यक्ति अपनी सीमाओं पर कांटे के तार 
खड़े करके मिलें । ऐसे वे कभी एक दूसरे में घुल नहीं सकेंगे और .ते 
' उ्तमें ऐक्म उत्पन्त होगा । वेसे आपस में वे सदा कत्तराते रहेंगे भौर फल 
उसका बैर होगा | ] ह 
*,. , इस तरह में अपनी कमाई का खाता हूँ--इस भूठे गये से में मृक्‍त 
हो जाना चाहता हूं । झ्गर ईइवर है, तो मेरा तेरा झूठ है। भ्रगर ईववर 
' की यह दुत्तिया है, तो उसकी भ्रनुक्म्पा पर ही हम-जीते हैँ। अगर ईशवक 
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की बहू दुनिया" है, तो उसकी श्रतुकम्पा पर ही. हम. जीते-हैं । श्रगर ईइबर 
सर्वव्यापी है, तो उप्तकी अनुकम्पा भी सब में है और उप्तीके बल पर 
हमें जीना चाहिए 
इस दृष्ठि से जिसको बाकायदा कमाई कहा जाता है, उसको बढ़िया 
नहीं मानना होगा । उससे अहंकार का चक्र कसता और फैलता है | 
उससे में तू और मेरा' तेरा बढ़ता है । 
में जानता हूं कि हमारे समाज में एक चीज है, इज्जुत । उसको 
धरी मानकर हमारा सम्य-जीवन चल रहा है । भरे, हरेक अपनी इज्जत्त 
रखता है। कमाई नाम का बब्द उसकी इज्जत को मजबूत और ऊंची 
बनाता हैं। वह कमाता है, इसलिए उसकी नाक किसी से व्यों नीची 
ही ? मवाब घर का नवाब हो, अपने घर में हम भी नवाब हैँ । इस तरह 
कमाई पर टिका कर हम अ्पता शोत्म-गव. सुरक्षित करते' है'। इस तरह 
हम इस लायक होते है कि किसी को अपने से छोटा समके। 
इस में तथ्य भी हो । १९ जो ग्रतथ्य है, बही में दिखाना चाहता हूं # 
कमाई के अल पर हम सच्चे भाव में विनम्र बनने से बचते हैं। प्रपने'" 
इर्द-गिर्द' इद्जव का पेरा डालते हैं, जो हमारे विकास को रोकता हैँ । 
हम उससे श्रहम्‌ को केम्द्रित कश्ते हैं और फ़लत: सेवा-कर्म के लिए 
मिकम्म होते हैं।. ४६ ४ ४४ | 
.. संक्षें में, अपने लिए, में कमाई के धन को नहीं, कृपा के अन्न को 
अच्छा समझ्षता हूं । कमाई में भागे की चिन्ता है। भागे. का. भ्रच्ते नहीं, 
इससे चिन्ता का भी भ्रन्त तहीं । दस हजार है. तो वह थोड़े; पचास हजार 
हैं, वो पांत्र' बेटों में 'बंदकर भला वह बंया रह जायँग्रे ? ' हस' तरह" 
भनिष्य के अविश्वास के आधार पर चिंता का पहाड़ का पहाड़ हम. . 
अपने अपर श्रोढ़ खैसे हैं। तब चिड़िया-जैसे सर्वेस मिकलंते' ही. चहचहाती . 
. है, वैसे हम नहीं. धहुंच्‌हा पाते । कमर भुक जाती है, वर्योकि अनन्त 
"चिन्ता का बोझ उस पर हम धर छेते हैं। मस्तक तब आकाश में नहीं 
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उठ सकता । दूसरे का दुख देखने की फुरसत नहीं रहती, क्योंकि हम 
अपने और अपनों से दब जांते हैं । 

नहीं-नहीं, विश्वास का रास्ता ब्रास्तिक का रास्ता हैं। कल की 
शंका करके आज को में नष्ट कैसे कहूं ? और यह सच है कि श्राज 
यदि नष्ठ नहीं होगा, तो कल श्र पृष्ट ही होने वाला हैं। पर कल के 
दबाव में ग्राज को हाथ से जाने देते हैं, तो फिर कल भी कोरा ही रहू 
जाने वाला है। 


राष्ट्रीय 


कई वर्ष की बात है कि एक पुस्तक देखी थी, राष्ट्र भर्म' | प्रचार 
के साथ विचार के लिए भी वह लिखी गयी मालूम होती थी। कुल 
मिला कर उसमें राष्ट्र को झपने इष्ठ देव की तरह मानने की सीख थी 
और सब धर्मों का धर्म बताया धा--राष्ट्रीयता ।' ह 
उसके बाद एक विवाह देखा। वहां बेदी की जंगह भारत का नकशा 
बना था। वेद मंत्रों की जगह राष्ट्र-गीत ने ली थी। श्रग्नि देवता के 
बजाय भारत माता की साक्षी पविन्र' समझी गयी, थी । 'ग्रौर दूसरे कुछ 
इस तरह के सुधार थे। उस विवाह को बताया गया था--राष्ट्रीय 4 
और अ्रभी थोड़े दिन पहिले. बालिकांग्ों की एक शिक्षण-संस्था 
देखी । बह संस्था सिफे गिनती बढ़ीने वाली सहीं थी । उसका ध्येय था. 
5 और वहां जिन्दगी त्जर ग्राती, थी। उसकी ओर से उनकी शिक्षा के' 
आदंश की व्याख्या में. एक, पुस्तिका भी निकली है। उसमें देखा कि 
उनके दो. बुनियादी सिद्धान्त हैं, उनमें एक है---राष्ट्रीयता-। 
. यों तो श्रपनी: कांग्रेस राष्ट्रीय है।, नाम ही है “इस्डियत नेशनल 
कांग्रेस' । पर कांग्रेस के.साथ के राष्ट्रीय शब्द से मत में कुछ €वालः नहीं 
उठता | मांतों वह वाब्द संही है सौर अपनी जगह है ।पर ऊपर के. 'छदा- 
.  हुरणों में काम में श्राने बाली रॉष्ट्रीयती पर भन में सवाल उर्सा है 
'. जो शण्दर और राष्ट्रीय्ता पूजी जातो है; विवाह में मध्यस्थ होती है, 
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कन्या-शिक्षा में बुनियादी सिद्धान्त का काम देती है, उस राष्ट्रीयत्ता पर 
मन कुछ ठहरता है । 
फिर सामने विलायतों में लड़ाई चली हैं। लड्टडने लायक जोश वहां 
जिस बिचा पर पैदा होता और किया जाता है, उसको भी हम शायद 
राष्ट्रीयता कह सकते है । जर्मन लोग जर्मनी के नाम पर और इंगलेंड के 
लोग इंगलिस्तान के नाम पर, श्रपनी रक्षी के डर में या भ्रपनी बढ़ती की 
आकांक्षा में, एक दूसरे की जाब के प्यास दीख रहे हैं । उनका जाहिरा' 
धर्म क्‍या है ?--राष्ट्रीयता । ड़ 
इससे राष्ट्रीयता शब्द पर कुछ अठकना बेजा नहीं है । चाहिए 
कि देखें उस शब्द की उपादेयता प< कुछ हदें हें या नहीं ? हदें हैं, तो बह' 
क्या. है ? या कि वह शब्द ऐसा आखिरी है कि उसके आगे ख़याल कोौ' 
जाना ही नंहीं चाहिए ? 
हाल की ही तो बात है कि श्रपने हिन्दुस्तान में कांग्रेस और गाँधी 
वो. अलग रास्ते जाते दिखलाई दिये । श्रब वैसा नहीं है। सभ्‌ १९ से. 
शायद कसी वह बात नहीं थी । पर कुछ देर के लिए बह श्रन्तर राह ह 
' चलते के लिए भी साफ़ हो गया। हिन्दुस्ताव के मामूली आदसी के लिए' 
तो यह ऐसी अनहोनी हुई कि वह्‌ उस पर भौंचक रह गया और हीक 
तरह कुछ समफ नहीं सका.) लेकिन सृभते के लिए बात साफ़ ही गयी । 
कारण, कांग्रेस सिर से पुवि तक राष्ट्रीय थी.। गाँधी पर बह पांबन्ी 
नहीं थी । हा ह 
... गांधी इधर बीस वर्ष से भ्रधिक से हिन्दुस्तान की समूची राष्ट्रंनीति 
की गति और दिला दे रहे हैं। प्र्थात्‌ राष्ट्र उनके कारण कुछ संच्चे हा . 
प्र्थो में राष्ट्रीय हुआ है । फिर भी. गांधी हर श्रवसर पर कह हंतें हैं 
कि राष्ट्रीय कहां, में तो धामिक हूं । धर्म की निगाह से सब बातों को" 
देखता और उन पर फ़ैचला करता हूं। . '. .  « ह 
” इसलिए खुद राष्ट्र को शौर॑ उसकी राजनीति को चलाने, शोर. 
अपने निजी और सभाजी जीवन को सुधारने की दृष्टि से हंमें मुइकर 
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राष्ट्रीयता का लेखा ले लेने की ज़रूरत हूँ | देखना चाहिये कि कितनी 
उससे हमें मदद मिलती है और कहां पर रोक थाम चाहिये; हमकी कहां 
पहुंचना है श्रोर राष्ट्रीयता बेलगाम हमको कह्ठां ले जा राकती है; याची 
श्रांदगी शष्ट्रीयता को ले तो कित भर्यादाशोों के साथ, ये सारी बातें 
सोचने की हैं । 
. कहा जाता हैं कि मानवता एक है। आदि दिन से यह कहा जाता' 
। विरोध इसका नहीं सुना गया.। सब सनुष्य भाई-भाई हैं शौर मानव 
जाति एक परिवार है--सब जातियों के साहित्य श्ौर धर्म में यह पुकार 
मिल जायगी । * शा 
इसलिए बह बात मूठ तो नहीं है । पर सचमच क्‍या हमारे काम ह 
देखते हुए भी वह सच 0 अब 
धरती पर निगाह डालते हैं, तो बह कही-बंटी है । राष्ट्र बैटे 
प्रान्त बंटे' है । फिर अनेक जातियां, अनेक वर्ण, भरतेक धर्म-सम्प्रदाय और 
गिरोह हैं। उत्तमें आपस में प्रनबन है. श्रौर खन-खराबी होती है । 
प्रर्थात्‌ धरती के व्यवहार में मतृष्य 'जाति एक नहीं ह हे 
फिर भी. मानवता तो एक है। और स्पष्ट है कि वह बाहुर से नहीं 
तो भीतर में, याती ईएवर (आदर्श ) में एक है । पे 
श्ौर धरती ही पच तहीं, बध्चि आसवाव भी सच है । शासर्व' प्रास- 
मान क्यावा सच है। क्योंकि ग्रादमी का विगाड़ वहां नहीं है. और ईइवर 
की अ्रछूती क़दरत वहां है। ., पु पक 
' घसलिए धरती पर की स्वार्थ की अ्रनेक्तता से ,परमार्थ की एकता 
" पमावा सब हैं ।. क्योंकि वही सच्चा सच है । यह 
लेकिन, एक द्रम उस सब्ची सच्चाई से अपना, काम कहाँ चलता है ? 
बहु काम धरती का ज़ो है। तो भी थह निश्चित हैं.और निरदिचत रहे कि 
'म्रानवंता का कुछ लक्ष्य है.तो वह उस पारमाधिक . एकता को पाना है ।- 
,, छससे हटकर कोई गति प्रगति नहीं, और कोई कर्म इृष्ड चहीं है... ' 
:.. ग्रादर्श व्यवहार से भिन्‍न है, इसीलिए व्यवहांर के बारे में उलभान 


हद जड़ की बात 


और पेंच हो, तब आदर्श की याद कर लेना इष्ट है, क्योंकि माप वही 
है । व्यवहार को परखने की कसौटी खुद व्यवहार ही केसे हो सकता 
है ? श्रौर आदर्श से यदि हमें कुछ काम है तो वह्‌ यही काम्म हे कि व्यव- 
हार में विश्ञा-भूल होने पर आदर्श हमें राह बताये । 
मानव जाति का इतिहास वहां से चलता है, जहां हर एक श्रकेला 
शभौर हर एक अपने में कुल भी था। समाज नहीं था, व्यक्ति ही था। 
झ्रपनी खुदी उसके लिए सब थी, हर दूसरा उसे दुश्मन था। आपस में 
नांतों-रिश्तों. की कल्पना न थी और भोग शौर भूख का ही उनमें सम्बन्ध 
था । प्यार जगा, मिल लिये । भूख लगी, खा डाला। प्र्थातं व्यक्ति 
झपने में इकाई था, और हर दूसरे से अलग था। परिवार भी न बना 
था, बनने को था । 
वहां से हम चले । परिवार बना । जनपद बने, नगर बता । आपसी- 

'पत्त पैदा हुआ। । सामाजिकता उपजी । जातियां बन चलीं। राज उदय , 
में आये । इस तरह भादमी ने दृर-पासनाता जोड़ना शुरू किया । उसका 
प्रपनापन फैला । उसी तरह बतेमान को लांघ कर श्रतीत शझौर भविष्य 
से भी उसने अ्रपना रिव्ता देखा । काल में भी उसने अपने को फैलाया 
श्रौर संस्कृति ने जड़ पकड़ी। चलते-चलते मनुष्य-जाति भ्राज इस भूमिका . 
, पर है किउसका व्यापक व्यवहार राष्ट्र को इकाईमानकर सम्भव बनता 
है। भ्रांज की जीवित राजनीति का घटक ( प) राष्ट्र-राज्य ()४०६४०॥% 
8:27) है। 

.. « में इसको विकास, मानता हूं, हास नहीं । श्रादिम मृष्य को कांया- 
ब्रल-भराज के मनृष्य में महीं है, वह डील-डौले नहीं है, ।बह चपलता नहीं , 
“है। यह उचित ही है । शेर अकेला है शौर जंगल में रहता है ।' इससे 
' उस ढंग की सिफ़त भी. उसमें हैं ।.पर आदमी श्रगर शेर नहीं है, तौ इसे 
पर अ्रफ़सोस करने की जगह नहीं है। 8 | 
, .. आज़ विन राष्ट्र की भाषा में हम सोचते है। जनता का-मन राष्ट्र 
: की अ्पन्ता' कहकर अपनाने में आज समर्थ है । यहू छोटी बात तहीं है । - 
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जैन तीथंदुर महावीर ने अहिसा धर्म पर ज़ोर दिया । पर वह 
पर्म व्यक्ति के दायरे में देखा गया और पाला गया । श्राज अ्रहिसा को 
राष्ट्र को परिभाषा में सोचा जाता है | सोचा तहीं, अमल में लाने का 
भाग्ह रखा जाता है। यानी राष्ट्र और राष्ट्रीयता की धारणा मनुष्य 
जाति के विकास का लक्षण है । 

पर झादर्श पा कब लिया गया और विकास कब खतम हुआ है ? इस- 
लिए राष्ट्र हमारे राजनीति-व्यवहार की भरती की इकाई बनने से 
अधिक उसके उद्देश्य की परिधि भी बनता है, तो वह मनृष्य जाति.के 
बिकास में खतरा है । हम अ्राज राष्ट्रीयता पर हों, पर वहाँ रुक चही 
राकते हैं। भागे भी चलना है। यदि राष्ट्रीयता झागे . ले जाने में उप- 
भोगी नहीं होती है, तो बह बाधा है। ऐसी अ्रंवस्था में वह जकड़ हैँ, 
जिसको तोड़े बिन! गति सम्भव नहीं । वैसी राष्ट्रीयता प्रतिक्रिया का 

' पस्त्र है । 

मनष्यता बढ़ती भायी है और बढ़ती चलेगी। सर्वेक््य तक. उसे उठते 
ही चलना है। इस यात्रा में हर क़दम की सार्थकता ही यह है कि वह 
क्षणल़े क्रवंस की प्रेरणा दे । जिस ज़मीन पर श्रंव हूँ, श्रगर चलना हैँ, तो 
बह जमीन छूटेगी । एक क़बम तभी सच है जब कि आगे वूसरा भी हो। 
ज़िसके आगे दूसरा नहीं, वहुं कदम मौत' का हो जातो' है । इस-तरह कीई . 

' क्रद्म और कोई मंजिल शभ्रपने आप में सच नहीं । राष्ठ्रीयता भी अपने ' 
भ्राप में सच भात्त ली जायेगी, तो बह भूठ पड़ जामगी ॥ क्योंकि तब बह 
मानवता को बढ़ाने में नहीं, रोकने में काम भ्राने लगेगी । तब वहू अगति ' 
का साधन होगी। और, मानवता को तो  संब के ऐक्य तके. उठे ज्ितता' 

'झक रहना नहीं है, इससे उसकी राह में अठक बनने वाली राष्ट्रीयता को... 

'गिरवा होगा । . '.. ५ 
इतिहास" यही है। वीर श्रांये, उत्हींने जीवन की विजय सांधी ।.. 
तब बह काल के मूह पर खेले । पर कॉम हुआ कि वह काले के गोल में: 

-भो रहे । इतिहास उसको समा कर आगे बढ़ गया। राष्ट्रीयता भी हमादे * 


ह० जड़ की बांत 


विकास की विजय हू । पर पराजय बने, इससे पहिले ही उसे मानवता 

में समा जाता चाहिए | श्रव्यथा मानवता का विरोध सिर लेकर राष्ट्रो- 

यत्ता कलं किती होगी। 

यानी राष्ट्रीयता अपनी जगह सामयिक रूप से सही है । पर जो 

सामयिक नही, ऐसे विचार श्रौर भावना पर भी बहु यदि आरोप की 

भाँति लाई जाती है, तब वह सही नहीं रह जाती, क्योंकि अपने क्षेत्र 

और काल की' मर्यादा का उल्लंघन करती है । भरहंकार शुभ नहीं और 

उम्र राष्ट्रीयता उसी का लक्षण हैं । 

पर श्रहंकार हवा में थोड़े उड़ जाता है। साधना से उसे धीमे-थीगे 

हलका और व्यापक बनाना होता है। यही उससे छुटकारे की पद्धति है । 

राष्ट्र को लेकर हम अपने स्वार्थ और श्रहंकार के विशर्जन की प्रेरणा 

पायें, तब तक वह इृष्ट है। पर उसका मतलब, व्यक्तिगत श्रह्॑ंकार की 

भांति हममें राष्ट्रीय अहंकार का भर जाना हो, तो उसकी दष्द नहीं 

कहा जा सकता । भ्रौर जब-जब हम राष्द्रीयता के उपयोग को सामयिक 

से अधिक और अलग देखते हैं, तो कुछ' उसी प्रकार के अद्वभाव के' 
विकार में फंसे हो सकते हैं । यों तो कोई वस्तु सिरजन्रहार की याव बच- 

कर पूज्य है, पर, उपासक की उपासना उसमें अटक रहे, तो वह 

घूजा की. नहीं, विडम्बना की वस्तु हो जायगी। इसी तरह राष्ट्रीयता 
यदि सबंकी एकता का नंमूता बनकर उसी आदर्श की भावना जगाने में 

मदद देती है, तो ठीक; पर अगर कहीं वह दूसरे राष्ट्र या राष्ट्रवासिथों 

की तरफ़ बर या विरोध को शह देती हैं, तो कहना होगा कि बह अपने ' 
. हद से बाहर पांव रखती है और यह उसकी उदृष्डता है।. 

'... हमते देखा. कि ऐक्य-विस्तार में हम बढ़ते ही श्राये हैं । बढ़कर 
' राष्ट्रीयता तक श्रा पहुंचे हें । वहाँ से अन्तर्राष्ट्रीयता की झोर भी फ़दम 
, 'रखा है। जब तक हमार! हित कुल दुनियां के साथ मिला हुझा- हमें नहीं .. 
जग आता, तबं तक हमारी मक्ति कहां ? और तब तेक बेढ़ते हीं 

चलना -है,। ह ' ः - 
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लेकिन बढ़ना सपनों से नहीं, क़द्मों से है ।. सपने के पर लगा कर 
सो श्राॉख मद छत में हम श्रासमानत छलेंगे । लेकिन धरती से आ्रासमान 
की ओर उड़ने के लिए हवाई जहाज़ बनाने में मानवता को ईसवी की 
बीसवीं सदी तक धीरज रखता और मिहनत करती पड़ी । 
इसी भांति कबिता पर बैठकर राष्ट्रीयता से आगे बढ़ता बस न 
होगा । कविता में कल्पना तो उड़ती, पर पैर थिर रहते हैं। तभी कवि 
की समाज श्रपती बागडोर नहीं, प्रद्यंशा ही देता है । पर कवि मनुष्यता 
के आवर्श की चीौकसी रखता है । रात अंधेरी है भौर दुनिया नींद में या 
'चशे में है, तब भी कवि मनृष्यत्ता की निधि याती प्रेम के आदर्श, पर , 
रा विये सजग बैठा है । 
कवि का काम जरूरी है । पर उससे उतरे काम भी हैं, जो कम 
ज़रूरी नहीं हैं। कवि से कुछ उतरा एक व्यक्ति हुआ--मोक्से । जर्मनी 
झौर फ्रांस की अलहदगी श्रौर उनका परस्पर विरोध उप्तके मन्त में नहीं 
घर कर सक्का | राष्ट्रीयता को बह नहीं समझ गाया, जो एक कल्पित , 
'रेखा के इधर के आदमी को भ्पता, और उधर के श्रादमी. की पराया 
बनाती है | इस विधान की क्लत्रिमता प्र वह आंख नहीं मूंद सका । 
, उसे आत-पात्त के लोगों में फांक नहीं तजर आयी, कोई बुनियादी फ़क्ते : 
हीं समझ भ्रायां | इससे राष्ट्र के लाभ पर की अलहदगी से बह अपने 
विचार में समफोता नहीं कर सका-। | 
हि पर माय उतना लेखक था कवि' ते था। यानी 'प्रन्तिम अभेद की ' 
निष्ठा उसे प्राप्त मं थी | इससे वह सत्य का नहीं, तमाज का दाजनिक 
. 'अमी । उस समाज में उसे विषमता तीखी । उसका मस्तिप्या विषमता 
" के साथ जूझने में लग गया । वह ऊपर की.,.संत्र उल्नफ्नों के भीतर पहुँच ' 
... करे विग्ह-की असल गरांठ्को पकड़ेना चाहता था। यार्ी एस मौलिक विरोध 
'की जो दूसरे सब विरोधों को धामता और सपजाता है। कोशिंश के बाद 
उसे एक चीज़ तजर भाधपी--बत, यानी पूंजी । उसने वहीं भ्रपना सब 
/त्िवछिषण गांड दिया भौर तंक की राह उलते-चलते उसने समाज के . 
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सारे विरोधों को एक श्रन्तिम और मूल विरोध के रूप में जा ढूंढ़ा । 
वहु धा--पूंजी और श्रम का बिरोध । 
इस अपनी खोज पर पहुंच कर उसने पाया कि मनुष्यता खंडित है। 
भूगोल से (४८/६८४ ४) नहीं, बलिक श्रेणियों में (077207004/9 ) 
बह बेटी हुई है ! श्रसल विरोध इन श्रेणियों का श्रोपसी विरोध है । उस 
विरोध को नष्ट करना होगा और उसके लिए जो ऊपर की श्रेणी झपने 
स्वार्थ-साधन में उस विरोध को क्रायम रखती है, उसी को नष्ट कर 
देता होगा । पर कैसे ? वह ऐसे कि पहले उस विरोध को हो-तीब 
करना होगा । वर्ग-विग्रह की भावना को चेतानों होगा । उस चंतस्य से 
नीचे की श्रेणी के, जहां सच्ची जता और मानवता का «निवास है, 
बल भिलेगा। इतना बल मिछेगा कि ऊपर से उसको दबाने चाली तह 
उसे भ्रसह्य हों जायगी । तब वह तह बिखर रहेगी, नंष्द-अ्रष्ट कर दी 
* जायगी, श्रौर इस तरह. समाज श्रेणियों से छुटकारा पाकर परिवार के 
झानिन्‍द एक हो जायगा | तब व्यक्ति समाज का श्रौर समाज के लिए 
होगा श्रौर परस्पर का हित-विरोध' और स्वार्थ-संघर्ष नहीं रहेगा । माकसे 
की इस तक॑-पंद्धति ने समूचे विकास को विग्रह मूलक परिभाषा में देखा 
और विखाया |... 
ह राष्ट्रीयता को ज्यों का त्यीं त ग्पनाने ' वाले लोग तो थो सब दे 
श्रौर कालों में हुए। पर वे धामिक-जन थे,या साहित्यिक। राजकीय व्यव-- 
हार के धरातल पर लोग उसका स्वीकार करके ही चलते थे । राजनीति- 
विचारक शासत-तंत्रों . के दाशंतिक विचार में चाहे कुछ भी कहें, राष्ट्र 
के दोगरे और विभाजन को जाने झतजातने वे मानते ही थे ।. मावसे ते 
उसी धरातल पर रह 'कर पहले-पहल राष्ट्र-विधान के श्रस्वीकार . में: 
अपनी झ्ावाज़ ऊंची की । " 
भावस से पहिले भी कुछ सद्‌ विचारक राष्ट्र, सता (सरकार) से 
बिना संघर्ष में आये समाजवादी झादर्श के गठन और प्रयोग में लगे. थे; 
के पर उस आवर्श को भ्रमली शक्ल देने की जितना उत्तकी कीशिश पं, 
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उतनी उसको शास्त्रीय, वैज्ञाबिक और व्यापक रूप देने की नहीं थी। 
वे लोग सामाजिकता' को यथा सम्भव अपने व्यवहार में उतारने की चेष्टा 
में रहे । उस एक वाद, एक जीवन-शास्त्र का रूप देते में नहीं लगे। 
माक्से ने यही किया। स्वयं मार्क्स सामाजिक नहीं बने, कर्म-कुशल और' 
मिठबोल नहीं बने, संस्था तहीं बने; नेता नहीं बने | एकाकी,एकांभ्र भौर 
स्वयं प्रसामाजिक रहकर भी, समाजवादी ज्ञास्त्र और स्वप्त का ढाँचा 
पूरा करने में वह लगे रहे । 
बहू समय मशीन को योनी सामूहिक सद्योग का था। अपने अलंग- 
अलग श्रम से काम चलने की संभवता लोगीं के मनों से सष्द हो चुकी 
' थी । कब्ञों के बल पर भीमोद्योग चल रहे थे और श्राबादी नगरों में 
 कैच्चित होती जाती थी | उस. 'घटनात्मंक यथार्थ के आगे व्यक्तिगत 
स्वायलम्बन में विश्वास रखने बाला श्रादर्श टिक नहीं सकता था । मानी 
केन्द्रित उद्योगीं के कारण समाजवाब नहीं, तो एक प्रकार के “समूहवाद 
की जरूरत तो स्थिति में भरी ही थी। मावस ने उसे सान दे दी । जंसे. 
भाव को भाषा दे दी । माक्‍से के ज़बदंस्त और तीखे ताकिक प्रतिपादन 
ने उस, विषय के चोरों भोर विवाद शौर विवेचत का वातावरण पंदा 
: कर विय्ा | इस विमर्ष॑ से वस्तु को धार मिली । कं 
यह समाजवाद राष्ट्रीयता को. पहली सशवत चुनौतीं था। पर राष्ट्री- 
यता का भेद यों कृतिम हो; लेक्रिन उसके भीतर राष्ट्रकी एकता का. 
तथ्य भी समाया' है । वह थोड़े बहुत अंश' में एकता के प्राकृतिक विकास 
के अनरूप है। मानों भौगोलिक विभाजन प्रकृति की' ओर से ही क्षम्त्र है ।.' 
'जैसे बहु परिस्थिति गत लाचारी है; एके मंजिल, एक रियांअत है।... 
.._ इसकी तुलना में माक्स का श्रेणीगत विभाजन उतना अनिवार्य झ्रोर' 
साफ़ नहीं है । उसको मानों हमारे समोज के धन्दर फैली हुई वर्गे-दुर्मा- 
' बना से ही बज मिलता हैं /  . 5 ' हा 
6 परे.बहँ जो हो, मास के इस वर्ग-विभाजन की नई फ्लांकी में से 
. लोगों ने हँठात्‌ गानवता की एकता के आदर्श को भी ताजा और समीप": 
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-बनाकर देखा । रूस देश की हालत उस विचार-धारा के प्रचार के बिल- 
कूल अनुरूप पड़ी । वहां जनता पर शासन का जूआ बहुत भारी था। 
मनोभावना की ज़मीन वहां तैयार थी | उस देश में मार्क्स के समाजवाद 
को बल पकड़ने शौर झपने को ग्राज़माने का श्रवसर मिला । 
जहां तक वर्ग-चेतवा की धार को तेज़ करके शक्ति उपजॉने और 
सत्ता के तख़्त को पलठ देने ओर उस पर हावी होजाने का सम्बन्ध था, 
माकस का नक़दशा ठीक उत्तरता चला गया | वहां उसके बे ठीक होने का 
अग्त भी नहीं था | वर्योंकि मानवता का एकता का सपत्ता समातन था 
और चल्त जनता की दबी भावना उभरने को तेयार ही थी । समाजवाब 
ने, पुराने ज्ांसकों की जगह नये आने वाले शासकों की पार्टी में,सज्भ ठित 
होने के लिए नाम का और आंदोलन-प्रचार का सुभीता दे दिया । 
परिणाम हुआ कि क्रान्ति हो गई । यात्ती शासक बदल गये। पर 
'जिस राष्ट्रीयता वाम के सांचे में मनुष्य-जाति की राजवीति और राजकाज 
हलकर चलाए जाते थे भ्रौर जिस सांचि से उद्धार पाने की श्राशा समाज- 
बावके रोमांटिक साहित्य से लोगों में पतप चली थी,उस सांचेका क्या हुश्रा? 
. हस की कान्ति रूस के इतिहास के लिए एक बड़ी घटना है । जस 
दायरे में वह एक बड़ा सबक है और गहरा इशारा है। पर उस दायरे के 
' बाहर मतृष्य जाति के इतिहास में क्या वह किसी नये मानसिक मूल्य 
(7८४०४ 0 ८०75८0ए258) का दान है ? मेरे विचार मे 
सहीं। ऋान्ति से समाजवाद बीते इतिहास शौर शास्त्रीय. दिलचस्पी का 
का विषय, रह गया, जीवित और वत्तंमात राजनीति से पह , निःशेष 
हीगया । ह 
|: यूंरोप के और देशीं के बराबर रूस को लाने का काम : क्रान्ति ने 
क्रिया, यूरोप को बदलते या बढ़ाने का नहीं । क्‍या. राष्ट्रीयता नाम के 
जिस सांचे ((-॥८९8४०7४ ० ?07धं८४] ०00520प50288) के धारा. 
राजनीति का व्यवहार चलता थां उसमें कुछ अन्तर आगा ? सुधार . 
"इओशआा ? विस्तार हआ ? शायद नहीं । ३ 
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मावर्स के समाजवाद पर शप्ट्रीयता श्रायद नहीं हो सकती, छेमिन' 
का समाजवाद सीमित रूसी राष्ट्रीयता से समभौता निबाह सका; और 
स्टालिन का समाजवाद रूस की बेदेशिक नीतिमें समाजवाद हैँ,पह उसके 
दृश्मस भी नहीं कह सकेंगे। हां, द्राट्म्की के समाजबाद नें भौगोलिक 
परिधियों को नहीं स्वीकार करना चाहा | परिणाम हुआ कि जीवित 
राजनीति में ट्राटस्की मगण्य रहा, जैसे कि मावर्स तगण्य था। छेसिन 
गणनीय रहा, क्योंकि राष्ट्रीयता को उसने निभाव दिया । और स्टालिन 
एक समूचे देश की शक्ति के साथ, सशक्त है, क्योंकि भाषा चाहे उसे 
समाजवाद की रखनी पड़ी हो (और, इतने प्रचार के बाव दूसरी भाषा" 
सहसा रूस को लग भी नहीं सकती थी), पर भाव में वह यूरोप के और 
देशों के प्रधितायकों की तरह समाजवाद के आ्रादश के दबाव से सर्वधा 
मुक्त हैँ । 
सराजवाव रूस में भी यदि व्यावहारिक राजनीति के काम, का है, . 
तो राष्ट्रीय दायरे में और राष्ट्रीयं विशेषण के साथ ही काम का है। ' 
अर्थात सोशलिएम जब नेशनल' है, तभी अन्तर्राष्ट्रीय ब्ररातल पर उसको 
गिलती है । प्रत्यथा तो वहू निजी वस्तु भले रहे, मानव जाति के' 
'शंजनतिक व्यापार से चल्नत की वस्तु बह नहीं हूँ 
|... तभी तो ग्रत्याधूनिक राजनैतिक धर्म का ताम 'नेशनल सोशलिज्म' ... 
| है। जाते-अनजानें रूस. में भी वही है श्रीर इंग्लंण्ड में भी वही. है। ४ - 
.. राष्टद्रीयता (उपक्रा07क87 ) का मान पृराना पड़ रहाथा॥ . 
उसमें से साक्राष्य बने और साम्राण्यज्ञाहीं मनोवनि ने जन्म मिला «' 
साफ हो चला था कि यहें गनायुत्ति गासव-मूत्यों के विक्रास में बाघ 
है । सोशलिज््म ने आकर गामवता के मर्म के गहरे में जो स्वप्न सदा 
' एहता झाया है, बाती विश्वनलयुत्व, उसे भड़काया। उधर गधार्ध में : 
' झसने राष्ट्रवाद के शाथ संगीता कर लिया । इस तरह उसने राष्ट्रवाद ' 
को नई जाने दे दी । सोशलिस्ठिक बनकर गीतों नेशनालिज्म हमें एक्स 
की भोर के जा सकता है, ऐसे भुलावे का सामानें" कर दिया। हिल्‍लर' 
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क्यों न आज मान ले कि वह सनुष्यता का विकास-साधन कर रहा है, 
क्योंकि वह जमंन राष्ट्र को राष्ट्रीय चेतना के श्राधार पर दृढ़, बलवान 
शौर प्रविजेय बनाकर दिखला सका हे ? यदि राष्ट्रीयता लक्षण हो तो 
ट्विटलर को विश्व की प्रगति में श्राज सबसे अगला कदम गिनना होगा । 
पर नेशनल-सोशलिज्ष्म ताम के सद्भूर पदार्थ में दो अनमेल तस्वों 
का मेल है। इससे वह बारूद है जो फद पड़ने के लिए हैँ। यूरोप के 
राष्ट्र उस आरूद को अपनी काया में भर बैठे हैं श्रौर विस्फोट समक्ष हूँ । 
इस प्रकार राष्ट्रीयता अपने श्राप सही मानी जाकर जब किसी शब्द 
के सहारे आदर्शात्मक भावावेश के मेल से तीजन्र औौर पुष्ट की जाती है, 
तो इससे राष्ट्र की शक्ति बढ़ती दीखती हो सही, पर उसका खतरा भी 
बढ़ता है । यानी उससे मद झौर आ्रातंक बढ़ता हूँ । श्रातंक बढ़ने से 
उसमें, श्र भ्रास-पास के देशों में, सेता और शस्त्रास्त्र की बढ़वारी होती 
है। राष्ट्र का घन बढ़ता मालूम होता है, पर उसके लिए मंडियां 
खोजनी पढ़ती हैं। उन मंडियों की रक्षा के लिए नाकेबन्दी ब्रैठालमी 
पड़ेती. है । इसके लिए, श्रौर हुकूमत की शाही शान रखने के लिए, धन 
को बढ़ाते जाने की जरूरत और हृविस्त होती हैँ। उसके लिए उस 
राष्ट्रीय सत्ता को दूर पास शोषण की नलियां जोड़ती पड़ती हैं। उन 
सलियों द्वारा धन, यात्ती उन देशवासियों का रत, खींचा जाता है । 
 बैंही फिर मंद और बविलास के रूप में अ्रपने धरीर में प्रविष्ट किया जाता 
, है। उस विलास-रक्षा के लिए फिर जकूरी होता है कि चौखूट चौकसी 
, पूरी हो । देंक हों, जहाज हों श्र क्या न हो |! .इस तरह एक राक्षसी, 
चक्कर चल पड़ता हैं । . '€ 
.... जहां तक साम्ध्रदायिकता और प्रान्तीयता से. हमारा पद्धार करे वहां 
तक राष्ट्रीयता हितकारी है। जहां: वह स्वयम्‌ एक अ्रहुंकार का रूप होती' 
.. है वहां वह विष" की भांति, त्याज्य है| राष्ट्र ठीक, प्रान्त ठीक । ये तो. 
' थी बड़ी बातें हें ।. में कहता हूं कि अपना कुटुम्ब, अपना निजत्त, सभी 
. ठीक हूँ |. पर कुटुम्ब के अस्तित्व के-लिए परूरी है कि सदस्यों के स्वत्व- 


राष्टद्रीयता ४७ 


भाव में परस्पर हित-विरोध न हो, और घर के लिए ज़रूरी हैं कि उसके 
-ह्वार पर स्वागत और हृदय में भ्रतिथि के लिए प्रेम हो । वह घर जो 
पड़ौस से हिलभिल कर नहीं बसता, और वह कुटुम्ब जो अपने से बाहुर 
सहानूभूति का दान नहीं करता, सूख जाता है । वह तब नगर के लिए 
रोग का कारण बनता हैं। यही बात बड़ी संस्थाझ्रों और समृदायों के 
बारे में भी हैं। साम्प्रदायिकता दो सम्प्रदायों की स्पर्धा और उनके तनाव 
पर मज़बूत होती है, इसीसे वह अच्छी नहीं है । ऐस ही जो दो राष्ट्रों 
के वैमनस्य से पुष्ट होती झ्ौर उसको पृष्ट करती है, वह केसे अच्छी 
चीज़ सम'्री जा सकंती है. ? 
अर्थात्‌ सामयिक भाव से जो भी कर्तव्य, जो भी धर्म उपादेय' हों. 
सब पर एक परम-धर्म की मर्यादा लागू होती है। वह धर्म सामयिक ' 
नहीं, शाषवत है । उसका अनुपान वस्तु और स्थिति के साथ भिन्‍्त हो 
' सकता है। पर स्वयम्‌ में वह परम धर्म होते प्रसिवायय है । उप्तका.. नाम 
| है श्रह्िसा । उसका मतलंब है निर्बेर श्रौर उसकी आत्मा है प्रेम । 
श्रहिसा से यदि राष्ट्रीयता जौ भर हटे तो वह उसी अंश में सदोष है । . . 
सदोष तो यों मातव भी. है । निर्दोष बस 'ईइबर हैं, ,जो आदी का 
'चूसरा नाम है | निर्दषितां की स्थिति / झावर्दं से बाहुर श्रोर कहीं नहीं 
हैं । छेकिन, सवोषता को हम मानते चलें, देखते चलें, निर्दोधता की ओर , 
बढ़ने का संही मार्ग है । | ह 
राष्ट्रीयता उपयोगी है, इसी. में है. कि उसमें अनुपयोगी होने की 
क्षमता है। इससे उसकी. मर्यादा जात लेनी चाहिये और मर्यादा के 
उल्लंघन से सदा उस राष्ट्रीयता को बचाता चाहिये । ....... 
“राष्ट्र-सेवी की भावना यदि लोभन्यूत्तिक (०7४४7 ४८) नहीं, तो वह '' 
लोक-सेवा के रूप में ही अपनी कतार्थता खोजेंगी। लोके-ऐैवा पड़ौसी-सेवा 
से आरंमभ होनी रा प्रकार की सच्ची राष्ट्रीयता राणनेतिक नहीं. 
होती, 'शाज' को अपने से दूर करके वह केवल नैतिवः होती है । 5. : 
नैतिक भाव से की गयी 'जन-सेवा अपने -व्यापंक अभाव के कारण - 
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संघर्ष उपजा उठे, और अनाथाप राष्ट्रीय श्रध्वा राजनैतिक दीश चले, 
वह बात अलग है । पर अपनी ओर से वैसा विशेषण' उसे देकर चलना 
अनावदयक है | 

प्र्थात्‌ दुसरे लोग राष्ट्रीय कहें तो कहलें, स्वयभ्‌ संज्ञा वह देकर 
किसी नीति अथवा वस्तु को अपनाने की तबियत सही नहीं । जो अपनाने 
पोग्य है, वह नैतिक कारणों से । उस दृष्टि से जो इष्ट है. बही अ्रभीष्टं 
हो सकता है । राजनीतिक घरातल पर उस दइष्ट वस्तु की इष्टता बतः 
जाने में सहज ही वह (राजनीतिक) भाषा भी सुलभ हो सकती है। 
श्रपतती ओर से नैतिक को छोड़कर राजनंतिक भाषा पर आना अनाव- 
श्यक है । 

नीति से अलग होकर राजनीति अप है श्रौर मानवता से च्युतः 
होकर राष्ट्रीयता भी बन्धन ही हूँ । 


व्यवसाय का सत्य 
एक रोज़ एक भेद ने मुझे पकड़ लिया । वाले यों हुई । में एक मित्र 
के साथ बाजार गया था। मित्र ने बाजार में कोई डेढ़ सौ रुपये खर्च 
किये । झो तो हुझा, छेकिन घर श्राकर उन्होंने श्रपना हिसाब लिखा 
और खत खाते सिर्फ पांच' एपये ही लिखे गये। तब मैने कहा, यह 
, क्या ?” बोले, “बाकी, रुपया खर्च थोड़े ही हुभा है । बह तो इन्वेस्ट- 
, मैण्ट है ।” 

: इस्वेस्टमेप्ट : यात्री खर्च होकर भी वह खर्च नहीं है, कुछ औ्रौर है। 
खर्च श्रोर इस दूसरी वस्तु के भ्रन्तर के सम्बन्ध में कुछ तो श्र्थ फी. ऋणक 
साधाणतः मेरे मंत्र, में. रहा करती है; पर उस समय. जैसे एक प्रश्न: भरे 
देखता हुआ सामने खड़ा हो गया । जात पड़ा कि समझना चाहिये कि ' 
खत तो कया, और 'इन्वेस्टमेण्ट' क्या ? क्‍या विशेषता होने से-ख्ची सर्च 
न रह कर इन्वैस्टमेण्ट' हो जाता है? उसी भेव-कों' यहाँ सम कर 
देखना है और उसे तंविक जीवन की परिभाषो में भी फैला कर देखेंगे । 

» रुपया कभी जम कर बैठने के लिए नहीं है। नह प्रबाही है ।. अगर , 
बहू घले नहीं ती निकंम्मा है। भ्पने इस मिरम्तर अमण में बह कहीं 
'कहीं से चलता हुआ  हमारे-पास आता हूँ । हमारे पास से कहीं और 
' चलो जायगा । जीवचे प्रंगतिणील है, और' एपंये की गुण भी गतिक्षीक्षता 

' है.। रुपये के इस प्रवाही गण के कारण यह तो अ्रसम्भव हूं. कि ह_म उसे 
“रोक रखें ।, पहिले केछ सोग धन को जमीन में गाड़ देते थे | गड़ा हू भी - 
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घन बेसा ही मुर्दा है जैसे गड़ा हुआ भ्रावमी । बह बीज नहीं है जो धरती 
में गड़ कर उगे । गाड़ने से रुपये की आब बिगड़ जाती है। फिर भी 
उसमें प्रत्युत्यादन थक्तित है, उस शक्ति को कुंठित करने से भ्रादमी समाज 
का अलाभ करता है | खैर, रुपये को गाड़कर निकम्मा बना देने या उसे 
क्रदखाने में बन्दी करके डाल देने की प्रवृत्ति प्रव कम है। रुपया वह है जो 
जमा रहने भर से सूद लाता है | सूद वह इस लिए लाता है कि कुछ और 
लोग उस रुपये को गतिशझ्यील रखते है, वे उससे मुनाफा उठाते हैं | उसी 
गतिशीलता के मुनाफ का कुछ हिस्सा सूद कहलग्त। 

रुपया गंतिभील होने से ही जीवनोपयोगी हैँ । वह हस्ताम्तरित हीता 
रहता है । वह हाथ में आता हुँ तो हाथ से निकल कर जायेगा भी । 
अगर हमारे जीवन को बढ़ना है तो उप्त रुपये को भी व्यय होते रहना है । 

केकिन उस व्यय में हमने ऊपर देखा कि कुछ तो श्राज “व्यय” है, 
कुछ श्रागे बढ़ कर “पूंजी” हो जाता है--'इन्वेम्टप्रेन्ट” हो जाता है । 
समभंता होगा कि सो कँसे हो जाता है । ह 

' कल्पना, कीजिये कि दिवाली आराने वाली है श्रौर प्रपनी-अपनी मां से 
राम झौर श्याम को एक-एक रुपया भिला है । राम प्रपने रुपये की कुछ. 
खिलौने, कुछ तस्वीरें श्र फुलभड़ी आदि लेने में खर्च करता है । श्पाभ 
अपने बारह शभाने की-तो ऐसी ही चीजें लेता है, पर चार श्राने के वह 
रंगीन कागज लेता है।, उसने शहँर में कन्दील बिकते देखे हें। उसके 
पिता ने घर में पिछके साल एक कच्दील बनाया भी था। ध्थाम ने सोचा 
, है. कि बह भी कल्दील बनायेगा. और बना कर उसे बाजार में बेवने 
: जायेगा | सोचता है कि देखें क्या होता है । 
राम ने कहा-+श्याम, यह कागज तुमने क्‍यों लिये हैं?” इसके बदले 
. में. बह भेम साहब वांला खिलौता' के लो ने, कैसा भ्रच्छा लगता है । 

व्याम ते कहा->नहीं, में तो कागज ही लूंगा |... । 

राज ने अपने हाथ. के मेंगसाद्व वाले खिलौने की गौरब पूर्ण भाव 
' से देखा और तनिक सदंय भाव से श्याम को देख क्र, कहा---अच्छा !." 


व्यवसाय का सत्य ५१ 


राम न इ्याम की इस कार्यवाही को नासमभी ही समझा है। राम 
के चेहरे पर प्रसन्‍तता है और उसने मेम साहब वाले अपने खिलौने को 
विश्विष्ट रूप से सामने कर छिया है । 

राम के घर में सब लोग खिलौनों से खुश हुए हैं, इसके बाव में 
खिलौने टट-फट के लिए लॉपरबाही से छोड़ दिये गये हें । उसी भांति 
फूलफडियों में से जनते तकत भांति-भांति की चिनगारियां छूटी हैं 
जल कर फिर फूलभड़ियां समाप्त हो गई हैं । | 


थर यही सब इयाम के घर भी हुआ है । पर इसके बाद श्याम , 


अपने रंगीन कागजों को छेकर मेहनत के साथ कंदील बनाने में लग गया है| 
यहां स्पष्ट है. कि दयाम के उन चार झानों का खर्चे खं्च नहीं हैं, 
बहें उतरी ([7ए2४ट707:) हैं । 


अब कल्पना कीजिये कि इंयाम की बनाई हुई कंदील चार भाने से 


ज्यादा की सहीं बिकी । कुछ काग्रज ख़राब हो गये, कुछ बनाते में खूब 
सूरती ते भाई । हो सकता था कि वह चार पाने से भी कम की बिकती। 


अच्छी साक बनती तो मुभकित था, ज्यादा की भी बिक सकती थी। 


फिर भी क्रत्पना यही की जाय कि वह चार ग्राने की बिकी भर श्याम 
उन चार ग्राने के फिर खील-बताहे छेकरं घर पहुंच गया। ' 


४स उदाहरण में हम देख सकते हैँ कि राम को दिये गये एक संपये 


ने चतकर नहीं काटा । इयाम, के रुपये ने जुरा' ज्यादा चकर काटा 

य्मवि करत में सयाम:का रुपया भी सोलह आने का ही रहा शौर इस 

बीच श्याम ने कुछ मेहनत भी उठाई राम का रुपया भी, बिता मेहनत 
के सौजह आने का रहा। फिर भी दोनों के प्ोलह भांते के रुपये. की 


उपयोगिता में अन्तर है। वह अन्तर श्याम के पक्ष.में है और वह अन्तर 
यह है कि जब राम ने . उसके सोलहों श्राने खर्च किये, तब ह्याम ने 
उतमें के चार झाने खर्चे, तहीं किये, बल्कि लेंगागें ।, पस लगाते हे । 
का मंतलब यही. कि उसको: लेकर ध्याम: ने बुछ मेहनत भी की, 
' और रुपये का मूल्य अ्रपनी मेहनत जोड़ कर उसने, कुछ बंढां दिया। 


५२ जेड की बात 


हम कह सकते हे कि द्याम ते रुपये से बुद्धिमानी का व्यवहार किया और 
इधाम राम से होनहार है । मा लो, उसकी कब्दीलें धेले की भी न बिक 
सकी, फिर भी यही कहना होगा कि श्याम राम से होशियार हैं। उससे 
घाट में रह कर भी रुपये में श्रधिक मूल्य डाला | 
. प्रत्येक व्यय एक प्रकार की प्राप्ति है । हम रुपये देते हें तो कुछ 
ग्रौर चीज पाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम द श्रौर लें नहीं । 
श्रौर कुछ नहां तो यह गर्व झौर सम्मान ही हम लेते है कि हम कुछ 
ले नहीं रहे हे | बिना हमें कुछ प्रतिफल दिये जब रपया चला जाता 
है, तब हमें बहुत कष्ट होता है । रुपया खो गया, इसके यही माने हैं 
कि उसके जाते का प्रतिदान हमने कुछ महीं पाया । जब रुपग्रा गिर 
जाता है, घोरो चला जाता है, डूब जाता है, तब हम को बड़ी चोट 
लगती हें । एक पैसा भी बिता प्रतिदान में हमे कुछ दिये हमारी जेब से 
यदि चला जाय तो उससे हमें दुःख होता हैँ । यों, चाहे हजारों हम उड़ा 
दें। उस उड़ाने में दर असल हम उस उड़ाने का आनन्द तो था रहे 
होते हैं ! ह 
इस भांति प्रतिफल के बिता कोई व्यय असंभव हैं। कितु, प्रति- 
फन्न के रूप में और उसके अनुपात में तर-तमता होती है । और उसी 
तर-तमता के श्राधार पर कुछ व्यय अप व्यय और कुछ व्यय 'इन्वेस्टमेंट 
ही जाता हैं । / के 
ऊपर श्याम का श्र राम का उद्ाहरंण दिया गया है। द्योभ ने . 
अपने रुपयेमें से चारं झनेका प्रति-८ल जान बूझ कर अपने से दूर बना 
लिया ।: उस प्रति-फल श्रौर उस- चार आने के व्यय के बीच में उससे . 
कन्दील बनाते और उसे बाजार में जाकर. बेचने शावि श्रम के लिए 
जगह बन। छोड़ी । इसंलिए वह चार आने का इन्वेस्टमेण्ट' कहां गया... 
"और दपाम को बद्धिमान समझा गया। . , 
परिणांप्त निकला, प्रत्येक ख् वास्तव में उपार्जन हुँ यदि, उस व्यय. - 
के प्रतिफल्न में कुछ फासला हो श्रौर उस फासले के बीच में: मनुष्य 


व्यवसाय का सत्य श्र्द 


का श्रम हो । इसी को दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैँ कि मनुष्य श्रोर 
उसके श्रम के प्रतिफल के बीच में आकांक्षा की संकीर्णता न हो। झपनी 
तुरंत की अभिलाषा को तुप्त करने के लिए जो व्यय है, वह उत्तना ही 
कोरा व्यय अथवा अ्रपव्यय है और उतवा ही कम उपार्जन, इन्वेस्टमेण्ट 
ग्रथवा सदु-ब्यय हूँ। भ्रर्थात्‌ प्रतिफल की दृष्टि से अपने व्यय में जितली 
दूर का, भोग की जगह उपयोग का, हमारा नाता है उतना ही उस व्यय 
को हम उपार्जन या इस्वेस्टमेण्ट का रूप देते हैं। .. . 
' इस बात के श्गले परिणाम पर पहुंचे, इससे पहले यह जरूरी है 
कि इसको ही खुलासा करके समभे । 
हमारे पास्त रुपया है, जो कि हमारे पास रहने के लिये नहीं है । 
बहु अपने चक्कर पर है। हमारे पास वहु इसलिये है कि हमारी जरूरतों 
को पूरा करने में साधन बनने के बांव हममें अतिरिक्त स्फर्ति डालने 
और हमें श्षममें प्रवुत्त करने' में सहयोगी बने । हम जियें और कार्य करें | 
इस जीवन कार्थ कौ प्रक्रिया में ही रुपये की गतिश्ीलता घहित' और 
सार्थक हीती हूँ । 
स्पष्ट है कि रुपथा असल अर्थ में किसी का नहीं हो सकता । वह 
चांदी का है। वह प्रतीक है। उसका बंधां मान है। वह निश्चित-सामर्थ्य 
का द्योतक है। सामर्थ्य यानी इनर्जीः (767४7) जब तक वह #पया 
' हनर्जी का उत्पादक है, तभी तंक बहू ठीक है । जब इतंजी उससे नहीं . 
ली जाती, उसे अंपने आप में भाल और दौलत समझे कर बंदोरा और 
जमा किया जाता: है, तब वह रोग का-कारण बनता हैं ! 
.. जिसको इंस्वेस्टमेए्ट कहा जाता-है बह उस शसपये के इसर्जी-छप का 
: कायभ रखने की ही प्रद्धति है । उसका हंस्तांतरित, होते रहती गेति-चंक्र '. 
' की बंढाने और तीज करने में सहायक होता है। यानी इसे हांथ से उस - 
हाथ जाने की किया में पैसा पहुले हाथ से गया, खर्च हुआ, और दूसरे 
: मैं श्रांया, योनी झामद: हुई, यह समझा जाता है । इस पद्धति में वह - 
किंचिंतः कहीं ठहरतां भी हैँ। वास्तव में गति श्रवस्थाल के बिना , 


प्र्ड जड़ की बात 


सम्भव नहीं होती । चेतन व्यक्त होते के लिये प्रजतन का आश्य लेता 
है। इनर्जी अपने अस्तित्व के बिये 'डेडमेंटर' की प्राथिनी है । पर जैसे 
नींद जागरण के लिये पश्रावश्यक है--नींद अपने ग्राप में तो प्रमाद ही 
है,-जागरण की सहायक होकर ही वह स्वास्थ्य-प्रव और जरूरी बनती 
हद ; बैसे ही वहु संचय हैं जो किसी कदर पैसे की बाल को धीमा करता 
हैं । किन्तु, प्रत्येक व्यय यदि अन्त में जाकर 'इल्वेस्टमेण्ड' नहीं हूँ, तो 
बह हेय है। हम भोजन स्वास्थ्य के लिये करते हैँ भौर सेवा के कार्य 
'के लिये हमें स्वास्थ्य चाहिये | इस दृष्टि से भोजन पर कियी गया खर्च 
उपार्जन बनता हूँ। श्रन्यथा, रसना लोलुपता की बणह से भोजन पर 
किया गया अनाप-हनाप खर्च केवल व्यय रह जाता है श्र वह मश्ंता 

। वह असल में एक रोग है और भ्राति-भांति के सामाजिक रोगों वा 
जनमाता है । ु 

'  जहा-जहां व्यय में उपयोगबुद्धि श्रीर विवेक-बुद्धि नही है, जहा-जहां' 
. इसमें अधिकाधिक ममत्व बुद्धि है, वहा ही वहां मानों रुपये के गछे को 
घोदा जाता है और उसके प्रवाह को अवरुद्ध किया जाता है। सच्चा: 
व्यवत्तायी वह है जो रुपये को काम में लगाता है और श्रपने श्रम का 
उसमें योग-दान देकर उत्पादन बढ़ाता हैँ ।. सच्चा झ्रादमी वह है जा. 
कम करता हैं और कर्म के फल-स्वरूप और कर्म करता है। हम बेखते 
श्रा रहे हें. कि वह व्यक्ति हपये का मूल्य उठाना नहीं जानता जो उसे 
बस ख्त करता हु । रुपये की कीमत तो बह जानता है जो उसे खच्च 
करने के लिये ही खर्च नहीं करता, प्रत्यत मेहनत करने लिये खर्च करता 

। यंपये के सहारे-जितना अधिक श्रम उत्पादन किया जाय, उतनी ही. 
उसकी सार्थकता है । ! 

हमने ऊपर देखा कि पैसे का पूँजी बन जाना और- खर्च का कभाई 

हो जाना उसके प्रति फल से. अपना येथासाध्य प्रव्धर रखते का सार्म 
हूं। ध्ष्ट है कि वैसे फासले के लिए किसी क़दर ब्रेगरज़ी की जरूरत: 
हैं । मनुष्य "की ग़रण उसे दूरदर्शों नहीं होने देती | गरज़मंस्द पैसे के 


व्यवसाय का सत्य प्र 


मामले में सच्चा बुद्धिमान नहीं हो सकता | हम यह भी देख सकेंगे कि 
मतुष्य ओर उसकी जरूरतों के बीच में जितना निस्पृहता का सम्बन्ध है 
उतना ही वह अ्रपने “इन्वेस्टमेण्ट' के बारे में गहरा हो जाता है । जो 
आकांक्षा-तस्त है, विषय प्रवुत्त है, वह रुपये के चक्र को तंग और संक्रीर्ण 
करता है। वह समाज का संपत्ति का ह्वास करता हैं। बहु इनर्जी की 
रोकता है भौर इस तरह विस्फोट के साधन उपस्थित करता है। भ्रवाही 
वस्तु प्रवाह में स्वच्छ रहती है । शरीर में खून कही एक जाय तो शरीर- 
नाश अवश्यम्भावी हूँ । जो रुपये के प्रवाह के तट पर रह कर उसके 
उपयोग से अपने को स्वस्थ और सश्रमं बनाने की जगह उस प्रवाही 
द्रव्य को अपने में खींचकर संच्रित कर रखंना चाहता है वह मूढ़ता करता 
हैं । बह उसकी उपयोगिता का हनन करता है और प्रपती मौत को पास 
बुलाता है । 
आदर्श अलग । हम यहां व्यवह।र की बात करते हैं, उपयोगिता की 
बात करते है। दुनिया क्‍यों न स्वार्थी हो ? हम भी स्वार्थ की ही बात 
करते हैं। पत्मेक व्यक्ति वयों त समृद्ध बने ? यहां भी उसी समृद्धि की बात 
| हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति व्यवसायी हो भौर हर एक व्यवसायी 
गहरा और अधि का धि क कुशत व्यवस।यी बने । हम देखते हें कि व्यवसायी 
ही है जो मालदार हूँ । यह अ्रहेतुक नहीं है । यह भी हम जान रखें कि 
कोई महापुरुष;. ऊंचा पुरुष, भ्रव्यवसायी नहीं होता । हां, वह जरा: ऊंचा 
व्यवसायी होता है। हम यही दिखाना चाहते हैँ कि दुनिया में अच्छे 
. से भ्रच्छा सौवा करना चाहिए । कोई हर्ज़ नहीं अगर दुनियां को हाट ही 
- समझा जाय । लेकिन जिसके बारे में एक भवत कृति की उक्ति धलहने 
में कहीं जा सके कि उसने-- 
“कौड़ी को तो खूब संभाला लाल रंतत को छोड़ दिया। 
जस श्रादमी की बता देता द्वोगा फि "लाल रतन क्या है. और क्यों 
 कौड़ी से उसे संतुष्ठ नहीं होना चाहिये... 5 
-.. हमारी गरण, श्रांखों को वांच देती है। ईक्वर की शोर से ममृष्य 
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को भ्रज्ञानता के लिए बहुत सुविधा है । बहुत कुछ है जहां वह भरमा रहे 
सकता है । छेकित भ्रमते से क्या होगा ? हम अपने ही चक्कर में पड़े हैं 
जैसे फुलकड़ी जला कर हम रंग-बिरंगी चिनगारियों को देखते हुए खुश 
हो सकते हैं, बसे ही अगर चाहें तो अपनी जिन्दगी में आग लगा कर 
दूसरों के तमारें का साधन बन सकते हैं । लेकिन पैसे का यही 3पयोग 
नहीं है कि उसकी फुलभड़ी खरीदी जाय, न जीवन का उपयोग ऐश 
और आराप हैं| धत-संचय से भ्रपनी सामथ्य नहीं बढ़ती । धन की भी 
सामथ्य कम होती है। इनजी को पेट के नीचे रखकर सोने में कुशल 
नहीं हैं । ऐसे विस्फोट न होगा तो कया होगा ? ; 

पैसा नष्ट नहीं होता । इससे यथार्थ में वह खर्च भी नहीं होता । 
पर अपने को उसके जरिये हम .चुकाते हैं तब वह खर्च ही है। श्रपने में 
शब्रित लाते हैँ, तब वह खर्च तपार्जन है। पैसा संवर्धत के लिये हैं। संवर्धन, 
मानी जीवन संवर्धन । बन का व्यय जहां संवर्धनोन्मुख नहीं है, वहाँ वह 
भसामाजिक हूँ, अतः पाप है । विलासोस्मूख व्यय से संपत्ति नहीं, दीनता 
बढ़ती है । 

धन में लालसा उस धन की उपयोगिता को कस करती हैँ । प्रतिफल 
' में हमारी गरज़ जितनी ,कम. होगी, उतना ही हम।रे और उसके बीच 
फासला होगा, उतना ही उत्तमें अम समा सकने का प्रवकाश होगा । 
उस फासले के कारण वह फल उत्तना ही बहदू श्रौर मानव के उद्यम 
द्वारा: गृणानुगूणित होता जायेगा । वह गम्भीर और सत्य व्यवसाय हैं 
जहां कं का और व्यय को भ्रतिफल दूर होते-होते प्रस्तिम उद्देश्य 
से प्रभिल्‍्त श्रप्रथक हो, जाता है । जहां इस भांति फलाकांक्षा रहती 
| ही नहीं । “विज्ञान के, व्यवसाय के, पौर अन्य क्षेत्रों के महान्‌ पुरुष 
तर हुए हैं, जिन्होंने तात्कालिक लाभ से श्रागे की बात देखीं, जिन्होंने 
| मूंल-तत्व पकड़ा श्रौर जीवन को दायित्व की भांति समझा, जिन्होंने नहीं 
. चाहा विलास, नहीं चाहा श्राराम, .जिन्‍्हींने सुख की ऐसे ही परवाह नहीं . 
की, जैसे दुख की । उनका तमाम जीवन ही. एक प्रकार की पूंजी, एक 
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प्रकार की समिधा, इन्वैस्टमेण्ट बन गया। उनका जीवन बीता नहीं, बहू 
हृविष्य बना झौर सार्थक हुआ । क्‍योंकि वे एक पुकार के प्रति, भादरों 
के प्रति, एक उद्देश्य के प्रति समपित हुये । 
अर्थशास्त्र के गणित को फैलाकर भी हम किसी और तत्व तक नहीं 
पहुँच पाते । यों अ्रथशास्त्र अपने आप में सम्पूर्ण एवं स्वाधीन विज्ञान नहीं 
हैं। बहु अधिकाधिक राजनीतिगत है, पोलिटिक्स हैँ। पोलिटिक्स प्रधिका- 
घिक समाज-शास्त्र (80टां० 5टांट८०) है। समाज-शास्त्र श्रधिका-, 
घिक मानस-श्ास्त्र (?59८008%) के प्रति सापेक्ष होता जाता है । 
सानस-शास्त्र की भी फिर भ्रपने आप में स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । क्योंकि 
व्यक्ति फिर समाज में गौर उसका खण्ड है। और जो कुछ वह प्रत्र है 
उसमें समाज की तात्कालिक और ताहेशिक स्थिति का भी हाथ है । इस 
तरह फिर अर्थ का शास्त्र, मानस-शस्त्र, प्राणि-शास्त्र और समाज-शास्त्र 
क्राधि के प्रति परस्परावलम्बित है । 
अर्थ-दास्त्र के झंकिक सवाल बनाते और मिकालने में हम उसके 
चारों ओर कोई बन्च वायरा न' खड़ा कर लें । ऐसे हम उसी वक्‍कर के 
भीतर चक्कर कादते रहेंगे, भौर;कुछ न होगा | पह ठीक नहीं है । यह 
उस विज्ञान को सत्मकी सत्यता से तोड़कर उसे मरक्ता शालने के संमोन है ।. 
ऊपर हमने देखा है कि व्यावहारिक हपये पैसे के उपयोग, का निया- 
मके तत्व लगभग वही है जो गीता: का श्रध्यात्म मन्त्र ' है--अचासकवित 
निष्कामता 4 इसे तिष्कामता की तीति से कर्म का प्रतिफल' तष्ट' नहीं , 
होता, न वह हृस्व होता है। प्रत्युत इस भांति उसके तो श्रसंख्य गणित 
होने की ही सह्मावता होजाती है । अत्यन्त व्यावहारिक व्यवहार में. यदि 
' वह तत्व सिद्ध नहीं होता है. कि जिसे अध्यात्म का तत्व कहा जाता है, तो ' 
मारने छैना चाहिये कि वह प्रध्यात्म में भी श्रसिद्ध है अन्यथार्थ है।, 
भ्रध्यात्म नहीं चाहिये पर व्यवहार तो हमें चाहिये । व्यवद्वार से गसंगत , 
प्रध्यात्म का कया करना है । वहु निकम्मा है! गीता में भी तो कहा है--- 
योग: फर्मस कौदाल' | भा ० 


च्क 
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इस दृष्टि से व्यक्ति यह न कह पायेगा कि सम्पत्ति उसकी है। 
इसमें सम्पत्ति की बाढ़ रुकेगी । खून रुकने से रोग होगा और फिर अनेक 
उत्पातों का विस्फोट होगा । 
हमें श्रपने व्यवहार में व्यक्तिगत भाषा से क्रमश: ऊंचे उठते जाना 
होगा । हम कहेंगे सम्पत्ति व्यक्ति की नहीं, वह सहयोग समितियों की 
हैं। कहेंगे, बहु श्रमियों की है । कहेंगे बह समस्त समाज की हैँ, जो 
प्षमाज कि राष्ट्र सभा में प्रतिबिम्बित है। कहेंगे कि.बहू राष्ट्र की है। आगे 
कहेंगे कि राष्ट्र क्यों, बह समस्त सानवता की है। इसी भांति' हम बढ़ते 
जायेंगे | प्रत्त तक हम देखते जायेंगे कि बढ़ने की भ्रव भी गुंजायश हैं । 
किस्तु ध्यान रहे कि त्तिराशा का यहां काम नहीं, व्यग्रता को भी यहां स्थान 
नहीं । हम पाने के लिये तैयार रहें. कि यद्यपि बुद्धि संगत (१४४८0708/ ) 
भादर्ण में बढु-चढ़ कर हम. मानवता से आगे बिश्व॑ श्रीर समष्ठि की 
धारणा तक पहुंच सकते हैं । पर समष्ठि कहते से व्यष्टि मिद्ता नहीं 
है । व्यक्ति भी है ही | वह अपने निज में श्रपने को.इकाई श्रमुभव करता 
है । सभमष्टि हो पर वह भी है। उसे इन्कार. करोगे तो बह समष्ठि की 
इन्कार कर उठेगा। चाहे उसे इसमें मिटता पड़े, पर बह स्वयं अ्रपने को 
केसे म माने ? ऐसी जगह भालूम होगा कि व्यक्तित्व की धारणा को 
ब्रह्माण्ड में भी चाहे हम व्याप्त देखें, पर पिण्ड' में भी उसे देखना होगा। 
और उस समय विदव-समष्टि भ्रादि बब्दों से भी असल्तुष्ठ होकर हम कहेंगे 
कि जो है, सब परमात्मा का है, सब परमात्मा है। यह मानकर व्यक्ति 
, प्रपत्ती सत्ता में सिद्ध भी बनता है । श्र वह सत्ता समष्ठि, के सीतर. 
असिद्ध भी हीजाती हैं । विचार की दृष्टि से तो हम देख ही लें कि इसके' 
बिना समन्वय नहीं है । इसके इधर-उधर समाधान भी कहीं नहीं हु । 
' ध्यक्तियत सम्पत्ति के भाव का उन्मूलन तभी सम्भव है जब हम मानें कि 
व्यक्ति की इच्छायें भी उसकी भपनी न होंगी, बह मर्वाशतः - परमात्मा , 
' के प्रत्ति समपित होगा । ' है 2 387 


. ववंसाय की सह धर 


इसलिये लोगों से कहना होगा कि हां, नेशनलियीशन, सोशलिजेशन 
के लिये तैयार रहो । तैयार क्‍यों, उस ओर बढ़ो । छेकिन मालूम होता 
है कि सोशलिज्ञेशन बालों से भ्री कहना होगा कि वेखो भाई, उसके श्रागे 
भी कुछ है । उसके लिये भी हम सब उद्यत रहें, सचेष्ट रहें । फार्मूला 
कुछ बनाया है, इसमें हरज नहीं, पर फार्मूला फार्मा है। फार्मूले से 
कहीं बहुत चिपट न जाना । ऐसे वह बन्धन होजाता है । 


धे 
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समय चलता रहता है और चीजें बदलती रहती हैं। हर घड़ी कु 
न-कुंख होता हे । यानी जीवन' गतिशील है भौर जगत 'परिणमनशील । 
सागर की तरह सम्पूर्ण संसार तरंगभय है, स्थिर कहीं कुछ नहीं हैं । 
गखिल ब्रह्माण्ड स्पत्वनशील है । 

किस्तु अ्रपनी ही गति पर अभ्रधिकार रखने और विवेक करने के लिए 
हमने दो शब्द बनाएं हैं:--अरवन्तति और उन्तति । गति जो नीचे की 
शरीर है, अनिष्ट है। वह विकास में सहायक नहीं। वह श्रवरोध भ्रीर 
झसामंजस्य पैदा करती है। दूसरी जो इष्ट है, सामंजस्थ पूर्ण हैं। उसे 
प्रगति और उन्नति कह सकते हैं । 

.. राजनैतिक इतिहास मानव-जाति की हलचलों की आंकता और प्रकट 
करता है । हलचल अपने आप में सार्थक नहीं होती । जरूरी है कि तहें 
प्रगति की दिज्ला में हो और उधर हमें बढ़ाबें । इससे राजनैतिक हलचलों 
को जांचने के लिए फिर एक मात्त की श्रावश्यकता हैं। वह मान है , 
पंस्क्ृति | प्रगति की परंख के मूल-मांस (५०]728) सरस्करतिक है । 

... पर 'संस्कृति' बाब्द में भी फ्रमेला है। उसके साथ तरह-तरह के 
विशेषण लगे. हैं। प्राच्य-पाइचात्य, शभार्य-प्रताये, हिन्दू-म्‌स्लिम, वेज्ञानिक- 
प्राध्यात्मिक, एतद्ेशीय भौर इतरदेशीय। इन, विशेषणों से उलझन पैदा . 

होती है। कभी-कभी संस्क्तियां' आपस: में फगड़ती श्रौर टकरशाती भी 
दीखती.ह | पर संस्कृति जब सक संस्कृति: है, फिर कोई .विधेषण पंसके 
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साथ हो, टक्कर में नहीं श्रायगी । अपने नाम के प्रति सच्ची रहकर वह 
सदा समस्वय साध छेगी । सामंजस्य खोज छेगी, जिनमें टक्कर: हो वे चीज़ें 
संसक्ृति ही नहीं । संस्कृति का विरोध केवल विक्ृति से है। इस तरह 
पूर्व मे और परिचम में, झारय-जाति और इतर जाति में, हिन्दू में और 
मुस्लिम में, विज्ञान और अध्यात्म में जो तत्व संस्‍्कारी हैं, वे आपस में 
टकरा नहीं सकते । फिर भी यदि टक्कर है और क्लेश है तो विक्वति के 
फारण हैँ और विक्ृतियों में ही है । अन्यथा तो रूप और भ्राकार-प्रकार 
के भेद से अन्तरज्ज में भेद पड़ना जरूरी नहीं है। संस्कृति तो है ही 
बह जो भेद से बभेव और श्रतेकता से एकता की ओर चलती है। प्रपने 
को दूसरे में भौर दूसरे को अपने में देखने की साधना संस्कारिता है । 
संस्कारिता सब देश और काल में एकार्धवाची है। छब्द हीहेंनी 
उसके लिए भिन्‍न-भिन्‍म इस्तेमाल हो सकते और होते हूँ । 
संस्कृति इस तरह मानव-जाति की वह रचना है, जो एक को दुमरे 
' कै मेल में लाकर उनमें सौहाद्द की भावना पैदा करती है। वह जोड़ती 
और मिलाती है। उसका परिणाम व्यक्ति में श्रात्मोपमता की भावना को 
विकास और सभाज का सर्वर्दिय हैं, । ४ 
इसके विपरीत जो फोड़ती और फोड़ती,है, विक्ृति है! उसमें 
'अपनी-श्रपनी निजता प्र इतना जोर होता. हैं. कि समग्रता का ध्यान नहीं. 
रहता । नतीजा यहू कि हरेक भ्रपती तिजता की. रक्षार्थ' दूसरे. की विजता 
को सण्डित करता है | उसमें बराबरी भौर बढ़ाबढ़ी रहती है । दूसरे से 
खुद को बढ़ चढ़ कर मानने और ,विंखाने की वृत्ति 'उससेंगर्माई- रहती है। 
समता के वह विरुद्ध है. और ऊँच-नीच, बड़-छोट़े का ; भेंवे - उसमें तीज. 
"होता जाता है.। भ्रहुकार में उसकी नींव है. ।. अहंकार ज़रूरी तौर पर . 
| वह चीज है, ज़िसकी संघर्ष में भौर मुक़ाबिल्षे में..तृप्ति है. ढ। भ्रभिभान,- 
' को स्वाद दूसरे के अपमात में मिलता है। पु 
... संस्कृति और विक्ृति को अन्दर की ओर से इस लरह अधाती से 
_परखा जा सकता है। संस्कृति की प्रात्मा एक है। नाम-हूप चाहे अनेक .. 
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हों | बिकृति भी भीतर से एक समान है । नाम-हूप उसके भी अनेक 
हो सकते हैं। संस्कृति है अ्रहिसा । विकृति की दर्त है हिसा । 

शब्द भमेला पैदा किया करते हैं। उनको सूचक झूप में जो हम नहीं 
लेते | शब्दों को ही यथार्थ मान बैठते हैं. । परिणाम यह कि वे झ्राव- 
श्यकत्ता से झधिक महत्व प्राप्त कर लेते है । सत्य भाव में है भौर इस 
तरह वह हृदय में है । बब्द में वह थोड़े ही है । शब्द में सचाई वहीं 
तक है जहाँ तक उसमें हृदय और भावना की सचाई हैँ । अन्यथा तो 
शब्द विग्नह श्रौर कलह के काम श्राते हैं ) तभी तो असत्य अधिक सशब्द 
श्रौर मुखर होता है । मिथ्या के प्रागल्श्य के आगे सत्य तो मूक हो रहता 
है | इस तरह आवेदश और श्राग्रह में दब्दों को इतना ठोस और कठोर 
बना दिया जाता है कि वे आपस में टकरा कर' खितगारी उत्पन्त करने 
लगते है । 'वादों' में श्रक्सर भाषा के साथ यही बीतता है । वहाँ शब्दों 
को घार और किनार दे दी जाती है । उससे उनकी ऋणजुता, श्रापस में 

लंनमिल जाते, पिरो रहते की उत्तकी शक्ति नष्ट हो जाती है। वांद से 

इसीलिए विवाद उपजत्ता है। प्रत्येक मतवाद एक ऐसे समुदाय को जन्म 
देता है, जो दूसरे मतवादियों से 'मोरचा लेने को उश्वत हो। ऐसे साम्प्र- 
दायिकता बनती और मज़बूत होती है। ये दायरे अपने आप में बन्द श्रौर 
सेकरे पड़कर औरों के प्रति. श्रसहिष्णु हो जाते हैं और जीवन के प्रवाह 
झौर विकास में अवरोधक बनते है । ह 

अ्रहिसा की बौद्धिक संज्ञा है अनेकांत' । श्र्थात्‌ समस्त भाषा सापेक्ष , 
हैं । कथन सब प्रमुक अपेक्षा से ही सत्य हैँ । पूर्ण सत्य कोई नहीं है । 
इस पद्धति से कोई मत अपने झ्राप में सच या 'कूंठ नहीं रहता । प्रत्येक 
अत की संत्यता आपेक्षिक, सापवाद' प्रौर -सहिष्ण हो जाती है. । संस्कृति . 
की इस तरह पहली शर्तें हे, मत. मात्र के प्रति सहानुभूति झौर समेभांव । 
उती को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं,व्यक्ति मात्र के प्रेदि शीरि ब्रौर रपभाय । 
पहुछे में भ्रहिसां का बौद्धिक पर्याय है, तो दूसरे $ पते आर गो- 
ख्ापश्रित हैं।। व्यक्ित के प्रति सहानुभूतिशील होते में अनायास ही मत के 
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प्रति सहिष्णु होना समा जाता है। विचारों के प्रति जिसमें कट्टरता है, 
व्यक्ितयों के प्रति भी उसमें अधिकांश राग-हेष ही रहता है । 
अ्रब भहिसा कोई कोरा सिद्धान्त नहीं है । सिद्धान्त होकर अहिसा। 
स्वयं एक मतवाद हो जाती हूँ । अहिसा का वादी दूसरे झ्रौर वादियों से 
विशेष भिन्‍न नहीं रहता । तब अहिसा एक गिरोह के लिए तारा बच 
रहती हैँ! यहाँ तक हो सकता है कि हिंसा के निमित्त ही अहिंसा का 
जयधोप किया जाय । क्च्तु संस्कृति को शब्द से नहीं, सार से काम 
है । इसी से हमें श्रहिसा के उच्चार से श्रधिक आचार की शोर ध्यान 
देना होगा । ््ि 
आ्राज की सम्राज-रचना अहिंसा की बुनियाद पर नहीं है । उममें 
दल हैं, पक्ष हैं और विषमता है'। प्रापसी सम्बन्ध कुछ ऐसे श्राधार पर 
बग्े हैं कि स्नेह कठिन और शोष ण सहज होता है । एक की हति में 
दूसरे का लाभ है, और एक पक्ष उभरता है तो तभी जब कि दूसरा 
दबता है । इन सम्बन्धों के श्रांधार पर जो समाज का ढांचा श्राज खड़ा 
है, उसमें हम देखते हैं कि प्रणणशक्तित का बहुत नाथ और श्रपव्यथ होता 
हैं! प्रधिकांश प्रादर्मियों की सम्भावनाएँ व्यर्थ 'जाती हैं । एक सफल " 
हीता है तो अनेकों को असफल बसा कर | इस तरह उस एक की स्फ-' 
लता स्वमं व्यंग हो रहती है । ऐसी समाज-व्यवस्था में' जो सभ्यता, संरक्ृतति , 
और संस्कारिता फलती है,,वह मानव-जाति कों . बड़ी महंगी पड़ती है । 
इसी में सन्देह् है कि वह वास्तव में संस्कारिता होती है । निस्‍्सन्देह् श्राज 
सुधर।ई की कभी नहीं है। मफासत की एक-से-एक बंढ़करे-चीज़ें लींजिये। .. 
दॉबनेम के बस्तर. सपने हारे, ऐसी फेती चीजें, धुख्त-विल्ञास के अमेक, 
आविष्कार । भश्रामौव-प्रमोद के अ्रगणित प्रकार । कहाँ तक गिनिएगा।' 
' ऋज्ञा-कीशल का भी कप विकास नहीं हैं। किताओे बहुत हैं और अल 
: बाएं बहुत हैं और सिनेमा“ बहुत हैं । इत्त भकार झालीवता शोर भिष्टता 
और आभिजात्य के वैभव क! ओज अपुए्य हैं '। बड़े, शहरों की. फंसी 


४ जड़ की बात 


लग 


तोसायटी में जाने से पता चलेगा कि शथि किस बारीकी और रंगीनी 
ग्रौर ऊँचाई तक पहुँची हैँ । ' 
लेकिन क्या उससे सन्‍्तोष हो ? ड्ाइंग-रूम की भव्यता मनोहर 
और सुखद हा सकती है, लेकिन उप्त रूम से बाहर झ्रगर गन्‍्दगी और 
संडांब फैली हो तो डाइंग-रूम का सुख कितने ' दिन का और किस काम 
का ? क्या भला उपमें कोई बन्द हो सकता भी है, या उसमें भूला रह 
सकता है ? और जो रह सकता हैँ क्या वह व्यवित ईए्या के योग्य हैँ ? 
समग्रता की दृष्टि से विचार करते हैँ तो कुछ ऐसा ही भाव मन में 
उठता है । उन मुदुठी भर लोगों की सुधराई, जो चारों ओ्रोर के श्रभाव' 
और दरिद्रता के बीच म भी अपने लिए भोग और विलास की सामग्री 
जुटा लेते हैं, क्या बहुत भ्रभिनंदन की चीज़ है ? क्या हम मात लें कि 
बसी सुधराई में मानवता की सिद्धि है ? तहीं, यह मान छेना कठिन 
होता है । मन कहता हैं कि संब चमक-दमक और रौनक के बावजूद इस 
सब सम्ञ्ांत शिष्टता में श्थलियत उतनी नहीं है । ऊपर से जो सुन्दर है 
भीतर से वही शान्त नहीं है । सौंदर्य वह आवेश का है और श्रानंद-पमोद 
भी, वह मुक्त नहीं हैं । मल तक उस प्ानंद का उल्लास नहीं पहुंचा. है.। , 
न शिष्टाचार की मिठास ही भीतर तक पहुंची हुई दिखाई देती है । 
व्यवहार की बह शालीनता स्वार्थ पर दबाव पड़ने पर , सहज ही. जवाब 
दे जाती है.। तब जो श्रत्यस्त सम्भ्रांत प्रतीत होता था, उसी. में' भीतर 
की कर्कशता श्ौर परुषता दिखाई दे जाती है । ' 
,. और इसका कारण है। हरेक के पास कुछ अपना स्वत्व, है । वह. 
स्व॒त्व पुष्ट और सुरक्षित 'है, तब तक व्यक्ति भ्रनायास सज्जन है । केकिन , 
'"झाज की समाज-व्यवस्था में जैसे हरेक को अपने ' स्वत्व के बारे में हर 
' घड़ी चौकन्ना रहना होता है कि कोई .उस पर हाथ न डाले । जह अपने 
स्वत्व.को चारों और से हवा में खुला नहीं रख. सकता । उसे सुरक्षा की. 
तरह-सरह की प्राचीरें देनी होती हूँ । तब कहीं वह अपने स्वत्व को लेकर 
स्वस्थ हो पाता है । भ्रदालत ग्रौर पुलिस, जेल श्र कानून, इस तरह 
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शक्ति और न्याय की अनेकानेक संस्थाएं अपने चारों श्रोर खड़ी करके 
उनके घेरे के भीतर वह अपने स्वत्व का प्रदर्शन और उपभोग कर पाता 
है । इतने पर भी उस्तके मत की शंका जैसे उससे दूर नहीं होतो है । 
उसके अपने एक स्वत्व के कारण जी अनेक स्वत्वहीन - होकर समाज में 
विचर रहे हैं, उतका खतरा मानों उसे सशंक ही रखता है। इस तरह 
उसके उल्लास में सी संशय का और विलास में ज्यथा का मिश्रण _ 
रहता हैँ । वह समाज जहां प्रत्येक के स्वत्व में श्पस में विग्नह है, विरोध 
भ्रौर स्पर्धा है, वहां सर्वत्व का भाव समृद्ध केसे हो: सकता है ? श्र 
जहाँ पर प्रत्येक का स्वत्व सवेत्व की समृद्धि में मोगदान नहीं करता, वहां 
संसक्ृति का समर्थन और स्थिरता कहाँ ? सानवा चाहिए कि वह एक 
इमारत है, जो बेब॒नियाद: है, इससे कभी भी ढह सकती है । उस इमारत' 
में ईट-से-ईठ जुड़ी हुई नहीं है। इससे कौन जानता है कि कब वे ईटें . 
आपस में बज ने उठेगी । ५ ० ० 
श्राँखों श्रागे तो महायुद्ध होकर चुका है। उसका उपसंहार अब बीत 
रहा है। फल बीज से दूरी नहीं होता । इससे उपसंहार युद्ध-वंहार के है 
अनुकूल हो तो क्या अ्सम्भव ? पर मानते की इच्छा है, और उसके. 
कारण भी हैं, कि मानव जातिका श्रब. एक जन्म,एक युग बीता । श्रव तव॑ ' 
' जन्म होगा। एक नये यंग का भझ्राविर्भाव होगा नई झाशाएं और नया , 
संकल्प लेकर । जी की चिंता में से हम नूतत का निर्माण करेंगे भौर 
उसका दिन कल नहीं, भांज है | - 
आज हमकी भविष्य के लिए समाज को .बुनियाई देनी है.।.' वह 
बनियांद कि जो अटल और भ्रडिग हो। उसः पर ऐसी संमाज-रचना खंड़ी 
' 'करनी- है कि जिसमें हर व्यक्ति का स्वत्व सप्तांज के धवंत्व को पुष्ठ करें।... 
हरेक की सिजता परस्पर अनु्कल हो 4. हरेक की शर्वित हरेक को. संमुद्ध 
बनाने में लगे ।. किसी एक की भी. दाक्ति का उपयोग दूसरे को व्यर्थ. 
, करने में न ही पाये । हीड़ाद्वोड़ में मानव प्राणों का दुसुपेयीग ने ही 
. सहयोग और सहोद्यम में जुटकर उस चैतन्य शक्ति का अधिकाधिक 
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सदुपयोग और सुफल हो । यह अहिसक समाज-रचना होगी । इसमें कोई 

रंक न होगा, इससे राजा भी न होगा। दीन न होगा, इससे दाती की 

भी आवश्यकता न होगी । 

पर यह काम श्रह्ठिसा के मन्त्रोच्चार से नहीं हो जानेवाला । रूंहू पर 

नहीं, अहिंसा को कर्म में लाना होगा । तब हमसे श्रहिसक संस्कृति का 

प्रादुर्भाव होगा । अहिंसक को में कहूंगा श्रमण संस्कृति । श्रमण अर्थात्‌ 

अम पर आधार रखते वाली । श्रमण नहीं, वह हरण है। जो श्रम पर 

आधार नहीं रखती है, वह ज़रूर फिर हरण पर भ्राधार रखती है । उसमें 

श्रम स्त्रय॑ किया नहीं जाता, श्रन्य के श्रम का हरण किया जाता है । हरण 

के भ्राधार पर जो सस्कृति खड़ी होंगी, वह निश्चय ही भ्रपाहिज है । वह 

तो दूसरे के कन्धे पर बैठकर चलती है। दूसरे ने श्रपन्रा कस्चा देना गौर 

फुकाना बन्द किया कि बेचारी कहीं की न रह जायगी । तब वह मुंह के 

बल झा रहेगी । उससे श्रौर कुछ करते त॑ बनेगा । बेशक दूसरे का कन्धा 

बैठने को, था दूसरे का श्रम अपने उपभोग को, मिलते रहने से श्राराम 

तो खूब हो जाता है। हमारे पैर तब धरती को छूते भी नहीं हैं और 
हम ऊंचे हो जाते हैं । पावों को जो चलना नहीं पड़ता, इसंसे बुद्धि प्रच्छी , 
चलती है । श्रासानी से दिमाग भ्रास्मानी ऊंचाइयोंकी शोर उठता है । 

उससे स्वभाव में प्रभुता जागती और शील का भी उदय होता है। तब- 
बारीक झ्याली भी आती है और कल्पना आवर्ण, की भर उड़ान ले 

सकती है । पर यह भी है कि मे सुभीते छत में छिल सकते. है भ्रौर सपन 
घूल में भ्रा मिल सकते हैं । देर नीचे वाले को यह पंहुचानने की. है. कि 

ऊपर वाले की तरह बहू भी आवमी है । ५ 

आदमी भर प्राणियों की तरह नहीं है । पक्षियाँ के पह्षु हैं. झौर 

में उड़ते है। पशुभों को भो प्रकृति ने तरह-तरह की सुविधाएं दे दी है । | 
. बनेले जानवरों के बंदत में. कप्त है,लख भर दन्त हे.कि शिकार आसानी से , 
आर लें । या नहीं तो सींग श्रौर खुर भर पूंछ हैं.। किसी को कुछ पहनने '. 
.की.जरूरत नहीं है । पैदा होने के: साथ ही लगभग.हर पंशु.. स्वाघीन . 


श्रमण और हरण संस्कृति 


जेल 


हि 


हु पशु का अवसर है कि वह अपने ही को मानें श्लौर अपने ही लिए 
जीये । मनृष्य की वह हालत नहीं है । एक तरह से वह हीनतर प्राणी है । 
बदन में उसके उतना दस नहीं । पँने नाखून भौर दांत नहीं। न मींग 
श्रौर पूंछ । न खाल इतनी मोदी भौर रूएदार कि सर्दी-गर्मी सह के। वह 
बता ही ऐसा है कि केवल अपने बस पर श्रौरं श्रपने ही लिए नहीं रह 
सकता-। अनायास उसको खाना नहीं मिल जाता। प्रकृति से ज्यों-का-त्यों 
भोजन पा छेने का उसे सुमीता नहीं है । इस सबके लिए उसे श्रम करना 
पड़ता है। यह श्रम फिर सम्मिलित झप में होना ज़रूरी है। एक 
अकेले का श्रम कुछ उत्पादन नहीं कर सकता । आदमी के लिए जैसे श्षम' 
अनिवार्य है, वैसे श्रम भे सहयोग अनिवार्य है । क्षन्यथा इस्सान का जीवन 
भसम्भव है । प्रकृति की श्रोर से मिली हुई इस लाचारी में से इन्सान में" 
शरूद्धि और विवेक का जन्म हुश्रा | इस तरह से इन्सान जंगली नहीं रहा 
सामाजिक बना । 
जंगल, में हरेक की स्वतन्त्रता सम्पूर्ण है । हरेक को हक़ है कि वह 
हर दूसरे को. फाड़ खाय । वहाँ एक के निकट. ,उसका अपनापन ही सत्य 
। है । परस्परता का वहाँ उदय ही नहीं है । 'जीवी जीवस्य. भोजनम-- 
ही वहाँ की सवाई है | पर श्रादमी झपने साथ दूसरे की निजता को भी. 
पहचानने के. लिए लाखार है. + 'पर' में स्व! बुद्धि रखने के अभ्यास के ' 
लिए बह विवश है। यहीं से अ्हिसा का भ्रारंम्म है । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि अधहिसो के लिए, श्रम अ्रनिवाये 
'है । प्रकृति अपने को आदमी के समझ्ष' उपस्थित करके. स्वयं छूट जाती.. 
है । पर प्रकृति: की. देन ज्योंकी-त्यीं श्रादमी के उपयोग में: नहीं आती । 
« अन्त की बंदोरता, सुखानां, कूटना, पीसना भ्रादि होता है। भागे झौर 
अनेक उपचार हूँ । तब कहीं प्रकृति का अन्न मनुष्य का खाद्य बनता हैं। 
“ कूसी. तरह कपास, को कपड़े के छप में लाने.तकः तरह-तरह के -संचमं उस. 
कपास के साथ आदमी को करने पड़ते हैं ।.अ्र्थात्‌ प्रांदमी के उपयोग में .' 
' झाने वाली. प्रत्येक वस्तु सेस्मिलित अम का फल है।यह. सम्भिलितता * 
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यदि अखण्ड और स्थिर रहनी है तो जरूरी हूं कि समाज का कोई सदस्य 
अंपने हिस्से के भ्रावश्यक-श्रम से बचे नहीं । जो श्रप से स्वयं बचता हैं, 
वह दूसरे शब्दों में श्रपते हिस्से का श्रम दूसरे के सिर पर लादता हैं । 
श्रम से बचने की इच्छा ही इस तरह समाज में विषमता और शोषण का 
बीज बयोती हूँ । वहीं से हिस्ता के कीठटाणु का प्रवेश मानिये । अहिंसा की 
चरितार्थता इस तरह स्पष्ट ही' है स्वेच्छित श्रम म॑। दूसरे के प्रति सहान- 
भूंति की कमी होगी तभो हम स्वये श्रम से बचता चाहेंगे। मन दूसरे के 
लिए प्रीति से भरा होगा तब श्रम से भ्ररुचि तो हमें होगी ही' नहीं। झल्टे 
लगन होगी कि हमसे जितना श्रम बन सके श्रच्छा । सबके श्रम का फल 
सबको मिले तो इसमें झद्धूा नहीं कि किसी को किसी तरह की कमी ने 
रहे । कठिनाई एक ओर तो यह होती हु कि सब श्रम नहीं करते । दूसरी 
श्रोर से यहु क्रि उसका फल हिसाब से नहों बंटतां। यही क्यों, यथार्थता' 
तो यहाँ तक है कि जो भ्रम करते हैं, फल उन्हीं को नहीं के बराबर मिलता 
है । भौर जो अपेक्षाकृत भ्रम नहीं ही करते हैँ, उन्हें इतना श्रधिक मिलता 
है कि श्रम करता फिर उनके और उतकी संतति के लिये भ्रमम्भव हो जाता 
है ! तब श्रम करने की जगह श्रम कराना ही उन्हें अ्रपना हक़ और पेशा 
जान पड़ता है । ऐसे समाज. की सम्मिलितता भज्ू हाकर उसमें श्रेणी 
शझौर दल पढ़ जाते हैं.। एक दल जो सिर्फ सिर भीर कन्धषे भूका कर 
मेहनत कंरता जानता भ्रौर उसी को अपना भाग्य मानता है। जा टुकड़ा 
उसके आगे डाल दिया जाय उसी पर वह पेड पालता है । यह वर्ग थारे- 
प्रीरे पालतू चौपायों की हालत तक पहुँचना जाता है । दूसरी तरफ़ वहु . 
दल्ल जो दुसरे की मेहनत के बल पर सिर्फ़ फ़्रसत में जीता है । छोली 
दिमाग्न में, कहते हैं, शेतानं बंसता है। इस वर्ग के पास रचनात्मक कुछ - 
नो रहने से खाली दिमाग के सब व्यवसाय इसे लग जाते हैं । 
दलों में कटी-क्दी समाज तरहं-तरह के कुचक्रों का शिकार बनी  . | 
रहती है । भ्रम श्रौर पूंजी के विग्नह का प्रइन. सवा वहाँ. उपस्थित रहता. 
है'। कारण, सिक्‍का श्रम से भलग होने पर पूंजी बन जाता हैं श्ौर पूंजी « 
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फिर फ़ुरसत वाले चतुर लोगों का श्रस्त्र बन जाती है। श्रसल में तो श्रम 
ही धन है। श्रम के फल के वितिमय और वितरण के सुभीते के लिए सिक्का 
बना है । पर सिक्‍का जमा करके रखा जा सकता हूँ। बह बिगड़ता 
'लहीं, गलता नहीं । जीवन के उपभोग में आ्रांने वाली चीज़ों का यह हाल 
नहीं हैं । एक परिमाण श्रौर समय से शगे उन्हें वहीं रखा जा सकता | 
थे पदार्थ छीजते श्रोर क्षय होते हैं। इसलिए सिक्के के संग्रह का लोभ 
उत्पन्न हुआ और बह अपने श्राप में धन बनने लगा। श्रागे जाकर “तों 
झित्रके और श्रम में जैसे वर ही होगया | प्रध्चिकार-प्राप्त मूदठी भर लोयों 
के हाथ में सिकके की टकंसाल हो गई' शौर फैली हुईं जनता . के. हाथ: में 
कोरा पश्षम रह गया । बीच में कुछ छुटभद्दयों की जमात बन . खड़ी हुई, 
जो श्रम की छैे-लेकर पूंजी के हाथों बेचने का काम्त करने लगी । ऐसे श्रम ' 
बिकता और चुसना आरम्भ होगया। जहां श्रम क्रम और विक्रय की 
चीज हुई, वहाँ ही मानों श्रम से बचना, यानी फुरसत (.]08772 ) 
जीवन का परम इष्ट होगयी । खरीदने वाला सरे-से-सस्ता श्रम को' 
_ खरीदता चाहने लगा, भौर वह वर्ग, जिसके पास श्षम था भौरज्सके 
सिवाय कुछ ने था, बेसन और बेबस भाव से उस, श्रस' को बांजार-भाव 
बेचने के लिए लाचारे हुआा'। साफ़ है कि श्रमिक वर्ग की निगाह श्षम 
पर नहीं, फ़्रसत' पर है, जैसे कि श्लौर सबकी है । ' 9 286 
... यह हालत श्रच्छी कैसे कही जा सकती है.। निश्चय ही बिन मेहनल 
' आ्ादमी नहीं चल सकता, भौर नहीं जी. सकता | यहू. उसकी विवज्ञत्ता . 
' नहीं, क्तार्थता है । यहीं. पुरुषार्थ का धर्म प्रांता है। इसी में से मानव की 
सिद्धि है। गानव में मानवता का विक्रास पुरुषार्थ की किनार। देकर चलने 
की कीशिया से नहीं सिद्ध होगा। श्षमद्दीव होकर मनुष्य कर्महीव और ' 
नीतिहीन भा हो जायगा | लेकिन फिर भी हम डेखते हैँ कि उद्यम को * 
“ जहीं, फ़ुरसत को लक्ष्य समझा जाता है। जहां फ़्रसत अपने आप सें 
- सक्ष्य हो वहां संस्कृति नहीं, स्वार्थ ही पनप सकता हूँ । 
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श्रमण संस्कृति में इससे उल्हें श्रम ही सार हैं। वही श्रसल धन है ६ 
पूंजी श्रम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। श्रम ही वहां अ्रसल मूल्य | 
+ ([५३४]प८) है। सिक्का उसका प्रतीक भर है । इसलिए श्रमण-दर्शन 
- ( सम्थक्‌ दर्शन ) में सच्चा बनिक वह है, जिसके पास सहानुभूतिशील 
हृदय श्र स्वस्थ शरीर है । वही सच्चा धाभिक है। कारण, स्नेह-भाव 
पे बह स्वेच्छित श्रम करता है। ऐसा व्यक्ति श्रकिचन है, कारण उसे 
'जोड़ने की श्राकांक्षा और श्रावश्यकता नहीं है, वह सदा भरपूर है । वह 
श्रपरिग्रही है, क्‍योंकि वह अपने सम्बन्ध में और भविष्य के सम्बन्ध में 
भी तिदणंक है। उसमें चिता और संशय की रिक्‍्तता नहीं है. कि उस 
बढ़े को भरने के लिए वह परिग्रह बढोरे । . 
“ विलायती एक दब्द है प्रॉलीतारियत ( 70007 ). उत्तको 
' तात्पर्य कुछ ऐसा ही है । जिस वर्ग के पास उसका श्रम ही सब कुछ है । 
वह है प्रालीतारियत । लेकिन श्रमण को उससे बढ़कर मानना चाहिये । 
'श्रमण में स्नेह अतिरिक्त है । सर्वाहारा में अपने बारे में भ्रभाव का भाव 
हो सकता है । भ्रपनी अवस्था पर उसमें श्राक्रोश और शिकाथत हो सकती 
है । पंजीपतियों के लिए देष और घृणा उसमें हो सकती है । श्रमण' में 
इन संक्ष प्रलिक्रियात्मक॑ भावों के लिए अवकांदा नहीं ।, जिसकी स्मेह की 
पूंजी लुट गई है भौर बरीर और भत का स्वास्थ्य भी जिन्होंने खोदिया 
ऐसे पूंजीपत्ि वर्ग के लिए भ्रमण के मत में करुणा है । जिनके पास 
द्रव्य कां सम्चय और परिग्रह का संग्रह है', श्रमण जानता है कि उनके 
' पास झ्ात्म-भ्रद्धा का दिवाला है। उनके, मस के स्नेह को ,संशर्य और . 
अविद्वास ने खा डाला है । इस तरह वे. प्राणी . वास्तव में दीन औ्ौर 
“ दयनीय हेँ। “वें रूण हैं और इलाज के पात्र. हैं ।. रोगी पर रोष नहीं: 
करना होगा, : सेवा से उनका इलाज होगा । उन्हें सभाप्त' यवि नहीं ॥ 
करवा है, स्वस्थ करना है तो:यंह काम स्नेह से हीन होकर, कैसे . किया 
जा. सकेगा ।. रोग के साथ जिंसमें रोगी का नाश होता. हो वह सिकित्सा- 
शास्त्र श्रधूरा है. और मिथ्या है। नाश को इच्छा में ईर्षा का बीज है # 
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घनिक की ईर् के नीचे धन की चाह दुबकी मानती चाहिये । इसलिये 
श्रमण पूजीपति के द्रव्य को और साज-सामान की श्रनावदयक भ्रतिशयता 
को छीनना नहीं चाहता, बल्कि जड़ पदार्थ के उस भार से उस व्यक्ति 
को मुक्त देखना चाहता है। यहां भाषा का प्रन्तर न माना जाय, वृत्ति 
का ही भ्रन्तर है । यानी शक्षमण पूंजीपति-वर्ग को ऊपर 'के (सरकार के 
कानून: के, शक्ति के ) दबाव से नहीं, बल्कि भीतर की ( श्रन्त:करण 
की, आत्म-जागरण की, स्नेहँ-प्रसार की) प्रेरणा से उसके रोग से उत्तीर्ण 
श्रौर स्वस्थ करना चाहेगा। धन छिनने से व्यक्ति में ते धन की लालसा 
' नहीं छिनती । लोभ भर संग्रह वृत्ति का बीज उसमें मौजद रहता ही है 
" श्ौर वक्‍त पाते ही फल उद सकता है । हृदय-परिवतंत न हो तब तक 
कानन का घेरा-पहरा रहने पर भी' व्यक्ति की असामाजिकं वृत्तियों का 
खतरा बना ही रहता है। ह 
समाजवाद भी समाज की इस विषमता का इलाज सूकाता है । वह 
इलाज गणित का है। वहू चौकस हैँ और उसमें चूक तिकालना मुश्किल 
है। कया अच्छा था कि जीवन गणित के बस होसकता ! १२ बैसा होता 
नहीं । कभी हुआ नहीं, कभी हो पायेगा भी नहीं। कारण, मनुष्य पदार्थ . 
नहीं है, .वंह व्यक्त है.। पदार्थ के रूप में उसके साथ व्यवहार करता 
यदि सम्भव भी हो तो भी नहीं है ( वह व्यक्ति है। पदार्थ के हृप् में 
घसके साथ व्यवहार करना यदि सम्भव भी. हो.तो भी प्रनिष्ट है। हासें- 
, पाबर ( -्जिठ752-20४०7 ) का १/१० आदमी नहीं है । श्रावमी को 
यदि हम बैसा बना देसकी तो हिंसान को सचमुच बहुत सुविधा हीजाय 
लेकिन शुभ संयोग की बात है. कि हिंसाब को बसा सुभीता' देना मनुष्य के . 
बंश का नहीं है। उस भपसे हृ्य की बांदें देकर बह जी ही नहीं संकता .. 
जिसकी गहराई में स्नेह का वास हैँ। अतः वहें सहयोग प्रेम' श्रौर सेवा 
' के बिंसा भी रह नहीं सकता | अ्रपनी ग्रत्त: प्रकृति से बह इस बारेसें 
विवश हु। लौट कर पशु बनना उसके लिए सम्भव नहीं । हिलशिल कर : 
“बह रहेगा, फूलेगा और फल्लेगा | बीच में कलह भी ही लेगी और लड़ा- 
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इयां भी हो बीतेंगी | उनको पार करता हुआ वह अपने हेलमेल को 
बढ़ाता ही जागगा। उसका अन्‍्तस्थ प्रेम झत्रुता से परात्त न होगा। 
, यह हारेगा नहीं और बैर की व युद्ध की सब बाधाओं को पार करके ही 
छोड़ेगा । वह चला चलेगा, बढ़ा चलेगा यहाँ तक कि मनुष्य-जाति एक 
होगी औौर सब उसके लिए भाई-भाई होंगे। 
यह सपना सुलभ सबको हैं, पर श्रमण के लिए तो यह उसका ब्रत 
भी है। उत्तको सामने रखकर वह भ्पना पग डिगायेगा नहीं। किसी 
तात्कालिक लाभ के लिए अपना ब्रत वह भज् नहीं करेगा । मानव- 
जाति के भविष्य को कीमत में देकर कोई सुभीता अपने लिए वह नहीं 
जुटायेगा । राजनैतिक लाभ के लिए संस्कृति की हानि नहीं होने देगा । 
राष्ट्रीय स्वाधीनता जैसे शब्दों के लिए श्रहिसा के श्रुव को .वह नहीं 
खोयेगा । 
श्रम श्रौर उसके फल के विभाजन का सवाल आ्राज का प्रमख सवाल 
, हैं। श्वाल' का हल अहिसक याती श्रमण संस्कृति यों सुझावेगी: 'अ्रम 
तुम्हारा घर्म है, फल में श्रासक्ति क्‍यों )' ' 
' श्राज की समस्या विकट बनी हुईं ही इस कारण हैँ कि श्रम कोई 
. नहीं चाहता, फल सब चाहते हैं । मेहनत नहीं, सब्र श्राराम चाहते हैं । 
केकिन अश्रमण फल की जगह श्रम को ही चाहेगा । बहु श्राराम से बचेगा 
और मेहनत को हाथ में छेगा । वह सब कुछ णो भोग है उक्षके लिए 
. सैयाज्य होगा; क्योंक्ति भोग में भ्रमन्‍शवित का क्षग्न है। तप ( स्वेच्छित 
श्रम (श्रपने हिस्से लेकर) भोग (फलोपभोग) श्रमण वूसरेके लिए छोड़ 
देगा। ऐसे: ही श्राराम सब वह दूसरे के लिए मानेगा | . उस आराम को 
अपने श्रम से पर मि्मित्त जुटा देना ही वह अपना दायित्व जिम्मे समफेंगा। 
«गीता में यज्ञ: को धर्म कहा है। बाइबल की भाषा में उसी को 
_/ 'क्रास' कहते हैं । उस धर्म को श्रम के स्वेच्छित स्वीकोर के आधार पर 
ही-झाज चरितार्थ किया जा सकता हूँ।. प्रन्यथा तो हमारे जीवन की 
- मी में हरण और हिंसा और अधं् का रहता भनितारय ही है, फिर चाहे 
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संस भवन का ऊपरी भाग कितना भी रम्य, प्राकषंक और लुभावना क्‍यों 
न हो । ऊपर की मनोरपता से लुभा कर उस भवन में हम चैन से बैडे 
रहेंगे तो अपने को घोख। ही देंगे । 

संस्कृति का भ्रद्िसक आरम्भ और तिर्भाण ही सम्भव है। भ्रहिंसा से 
जहाँ व्यति है, वहाँ विकृति है । अहिसक जीवन, अर्थात्‌ सश्रम जीवन, 
प्र्थात्‌ फल भोग की श्रोर से निराभ्रही जीवन । श्षमण-धर्म इसी जीवमा- 
दर्श को सामने रखता है और उसी में से मनृष्यता को त्राण मिल 
सकता है । दा ह 








बाजार दशन 


एक बार की बात कहता हूं । मित्र बाजार गये तो थे कोई एक 
मामूली चीज़ छेने, पर लौटे तो एकदम बहुत-से बंडल पास थे । 

मैंने कहा--यह क्‍या ? 

बोछे--यह जो साथ थीं। 

उनका गझाव्ाय था कि यह पत्नी की महिमा है । उस, महिसा का 
में कायल हूं । आदि काल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता' 
प्रभाणित है । शौर यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रदन है। 
स्त्री माया न जोड़े, तो क्या में जोड़' ? फिर भी सच सच है और वहु 
यह कि इस बात में पत्नी की श्रोट ली जाती है । मूल में एक श्रौर तत्त्व 
' की महिमा सविशेष है । वह तत्व है मनीबेग, अर्थात्‌ पैसे. की गर्मी या 

एनर्जी । ' 

पैसा पावर है । पर उसके सबूत में आसपास माल-टठाल न जमा हो 
तो क्‍या वह खाक पावर है ! पैसे को देखने के लिए. बेक-हिसात देखिये 
पर भाल-असबोब मकांन-कोंठी तो अनदेखे भी दीखते हैँ । पैसे की. .सस्त 
_पर्यज्षिंग पावर! के प्रयोग में ही. पावर का रस है । ' ह 

छेकिन नहीं । लोग संयमी भी होते हैं । वे फ़िजुल सामान को फ़िपोल' ह 
समझते हैँ। वे पेसा बहाते नहीं है और बुद्धिमान्‌ होते हैं। बह, और . 
« संपमपूर्वक वह पैसे को जीड़ते जाते है, जोड़ते जाते हैं'।' वह पैसे की ' 
' पाथर को इतना निदुचय समभते हैं कि उसके प्रयोग की. परीक्षा, छत्हें . 
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दरकार नहीं है | बरा खुद पेसे के जुड़ा होने पर उनका मल गये से भरा 
फूला रहूता हैँ । 

मेने कहा --यह कितना सामान के आये ! 

मित्र ने सामने भनीबेग फैला दिया, कहा--यहू देखिये । सब उड़ 
गया, प्रब जो रेल-टिकट के लिए भी बचा हो ! 

मेंने तब तय माना कि झौर पैसा होता तो श्रौर सामान श्राता + 
सह साभाने जरूरत की तरफ़ देखकर नहीं श्राया, अपती 'पर्चेश्षिंग पावर 
' के अनपात में श्राथा है । ह ' 

लेकिन ठहूरिये । इस सिलसिले में एक श्रौर भी महत्व का तत्त्व' 
है, जिसे नहीं भूलतां चाहिये। उसका भी इस करतब में बहुत कुछ- ' 

हाथ है । यह महत्तत्व है, बाजार । 

मेने कहा-यह इतना कुछ नाहक ले आये ! । 

मित्र बीछे--कुछ न पूछी । बाज़ार हैं कि शैतान का जाल हैं ? 
ऐसा सजा-सजाकर माल रखते हैं कि बेहया हीं ही जो न फंसे । 

मेने मत में कहा, ठीक । बाजार भ्राम॑त्रित करता हूँ कि श्रात्रों मुझे 
लूंदी श्रौर लूटो ( सब भूल जाओो,मुझे देखो मेरी रूप शोर किसके लिए 
है? मेंतुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो, तो भी देखने में कया 
हँरज है । अजी श्राश्रों भी । | 

इस श्राम॑त्रण में यह खूबी है कि श्राग्रह नहीं है। श्राग्र हू ' तिरसकार .' 
'जगाता है। लेकिन , ऊँचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे” 
खाद जगती है। चाह मतलब' अशाव । चौक बाज़ार में खड़े होकर 
प्रादमी को लगते लगती है कि उसके अ्षपन्रे पास “काफ़ी सेहीं है ॥ और 
' चाहिये, शौर चाहिये । मेरे यहाँ. कितना परिमित, है और यहां कितना . 
अंधुलित है । श्रोह ह 
ह 7 कोई अपने कोन जाने तो बाजार का यह त्रौक उसे कामना से 
, विकल बना छोड़ें । विकल यंयों, पागल । असंतोष और तृष्णा भौर ईर्षा 
से घावल कर मनध्य को सदा के लिए मह बेकार बना डॉल सकता हूँ. 
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एक ओर मित्र की बात है। वह दोपहर के पहले के गये-गये 
'बाजार से कही शाम को वापिस आये । श्रोयें तो खाली हाथ ! 

मेने पूछा--कहां रहे ? 

बोले--बाज़ार देखते रहे । 

मैंने कह्ा--बाज़ार का देखते क्‍या रहे ? 

बोले क्यों ? बाज़ार -- 

तब मेंने कहा--लाये तो कुछ नहीं ! 

- बोले--हां । पर यह समझ नग्राता था कि न लूँ तो क्या ? सभी 
कुछ तो लेने को जी होता था | कुछ छेने का मतलब था शेष सब कुछ 
को छोड़ देना । पर में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था । इससे भें कुछ 
भी नहीं ले सका ! 

मेंने कहा--ख़ब ! 

' पर मित्र की बात ठीक थी.। श्रगर ठीक पता नहीं हूँ कि. क्‍या 
चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी | और तब परिणाम वास . 
ही होगा, गति नही होगी, न॑ कम ।. ' 

ब्राज्ार में एक जादू हैं । वह जादू आंख की राह काम करता है ॥ 

_ वद्ठ रूप का जादू हूँ। पर जैसे चुम्ब्रके का जादू लोहे पर ही चलता हैं, 
'बैस्रे ही इस जादू की भी. मर्यादा है । जेब भरी हो, और मन खाली हो, 
ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है.। जेब खाली पर मन भरा त 
हो, तो भी जादू चल जायगा । मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक 
चीजों का तिमंत्रण उस तक पहुंच जायगा । कहीं हुई उस वक्‍त जेब भरी 
तेब ती फिर वह मन किसकी माननेवाला' है ! सालम होता है .यह भरी 

“लूँ, ब्रह प्री,ले । सभी सामान जरूरी और आराम की बढ़ानेवाला' मालम' 
- होता है ।.पर यह सब जादू का अ्रसर है.। जादू की सवारी - उत्तरी कि * 
' 'प्रता चलता है कि. फैन्सी चीज़ों की बहुताबत श्राराम में मदद नहीं देती, ' 

' “ अल्कि 'खलल ही डालती है। थोड़ी देश को स्वाभिमान को जरूर सेंक 

“मिल जाता है। पर इससे प्रभिमान की गिल्टी को और खुराक ही. प्िलती' 
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है । जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम होने के 
कारण क्या वहु कम जकड़ होगी ? 
पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा-सा उपाय है | वह ' 
यह कि बाज़ार जाश्रो तो मत खाली न हो । मन खाली हो, तब बाजार 
न जाओ । कहते है लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिये । पानी 
भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। सन लक्ष्य में भरा हो तो 
बाजार भी फैला का फैला ही रह जांयगा | तब वह घाव बिल्कुल नहीं' 
' दे सकेगा, बल्कि कुछ भ्रानन्द ही देगा । तब बाज़ार तुम से कृतार्थ होगा, | 
क्योंकि तुम कुछ न कुछ. सच्छा लाभ उसे दोगे। बाजार की असन्ी, 
कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना । हे 
यहां एक अन्तर चीन्हू लेता बहुत. जरूरी है ! मत खाली वहीं रहना 
. चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना ज्ाहिये | जो 
' बंद हो जायगा, वह शून्य हो जायगा। शूत्य होने का अधिकार बस. 
' परमात्मा का है जो सनातन भाव से 'सम्पूर्ण है। शंष सब भ्रपूर्ण है । 
' इससे मस बन्द महीं रह सकता । सब इच्छाम्रों को निरोध कर लोगे; यह. 
भूंठ हैं । और अगर इण्छानिरोधस्तपः का ऐसी ही- नकारात्मक अर्थ हो.. 
तो बह तप भू हैँ.। बसे तप की राहु रेगिस्तान को, जाती होगी, मोक्ष. 
की राह बह नहीं है । आठ देकर भत्त को बन्द कर रखना जड़ता. है।'' 
, लोभ का ग्रह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है, यानी मन में, वहाँ 
नकार ही । यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी को हार । श्रोख 
' अपनी फोड़ डाली; तब लोभनीम. के देशंन से बचे तो / क्या, हुआ 7. ऐसे” 
' क्या लॉभ मिठ जायगा ? भ्ौर कौत कहता है कि ग्रॉसिं फू: पर कप, 
दीखषना बन्द हों जांयंगो कया आँख बन्द: करके ही' हम सर्पने' नहीं छेते . 
हैं? और वे सपने क्या चैन भग नहीं करते हैँ ! इससे मन को बन्द कर 
डालने की कोशिश तो श्रच्छी नहीं । वह श्रकारथ हूँ । यह तो हृठवाला 
'ओग है । शायद हुठ ही ,हठ है, योग नहीं है ।- इससे. मन कृश भले 
: हो जाय और पीला और अशकक्‍त जैसे विद्वान ' का श्ञान। बह मुक्त ऐसे: 
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नहीं होता । इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराद्‌ का जगह 
-क्षुद्र होता है । इसलिए उसका रोम-रोम मूंदकर बंद तो भन को करना 
नहीं चाहिये। वह मन पूर्ण कब है ? हममें पूर्णता होती तो परमात्मा से 
अभिन्न हम महाशृन्य ही न होते ? श्रपूर्ण हैं, इसी से हम है । सच्चा ज्ञान 
सदा इसी श्रपूर्णता के बोध को हंम में गहरा करता है । सच्चा कम सदा 
इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है । म्रतः उपाय कोई बही हो 
-सकता है जो बलात्‌ मन को रोकने को न कहे, जो मन की भी इसलिए 
सुने क्योंकि वह अ्रप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हां; मन- 
भानेपन की छुठ मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल 
नहीं है. । 
पड़ौस में एक महानुभाव रहते हैँ जिनकी लोग भगत जी कहते हैं । 
चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो भये हैं । 
. छेकित किसी एक भी दिन चूरत से उन्होंने छः आने पैसे से ज़्यादे नहीं. 
कमाये । व्रत उनका श्रासपास सरताम हूँ । और खुद खूब लोकप्रिय 
हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो ग्राज 
खदधाहाल क्या मालामाल होते । क्या कुछ उनके पास ने / होता ! इधर 
दस वर्षों से में देख रहा हूं, उनका चूरन हांथों-हाथ जाता है | पर वह 
न उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते है ।. पेशगी श्रार्डर कोई. 
नहीं छेते । बंधें वक्त पर अपनी चूरत की-पेटी लेकर, घर से' बाहर हुए. 
नहीं कि .देखते-देखते छः भ्राने को कमाई उसकी हो जाती है। , लोग, 
: उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूरन से भी अधिक शोयिद 
बह भगेतंजी के प्रति अपनी सदभावना' का. देय देने को उत्सुक रहते हैं |... 
परे छः भाने पूरे.हुए नहीं कि भगतजी' बाक़ी चूंरत बालकों को मुफ्त बांट 
देते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें पत्चीसवां पैसा भी दे 
- सके ! कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है, भोर कभी रोग होता भी ' 
मेने उन्हें नहीं देखा है। ' ह मिकीज । 
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भौर तो नहीं, लेकित इतना मुझे निशुचय मालूम होता हैँ कि इन 
चुरनवाले भगतजी पर बाजार का जादू नहीं चल सलता ।' 
कहीं श्राप भूल न कर बैठियेगा । इन पंक्तियों को लिखनेवाला में 

चूरन नहीं बेचता हूं । जी नहीं, ऐसी हलकी बात भी न सोचिियेगा 
यह न समझ्ियेगा कि छेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चरनवाले 
को श्रेष्ठ बताने की में हिम्मत कर सकता हूं । क्‍या जाने उस भोले श्रादमी 
को श्रक्षर-ज्ञान तक भी है या नहीं । भर बड़ी बात तो उसे मालूम क्या' 
होंगी । भौर हम श्राप न जाने कितनी बड़ी-बड़ी बातें जानते हैं। इससे 
थह तो हो सकता है कि वह चूरतवाला भगत हम लोगों के सामने एकदम, 
साचीज़ आदमी हो । छेकिन श्राप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य ' 
होकर भी में यह स्वीकार करना चाहता हूं कि उस अपवार्थ प्राणी को 

वह प्राप्त हैं जो हम में से बहुत कम' को शायद प्राप्त हैं। उसपर बाजार 
का जादू बार नहीं कर पाता । माल बिछा रहता है, और उसका सन . 
झरडिंग रहता है । पैसा उसके श्रागे होकर- भीख तक मांगता है. कि मुझे 
लो। टैकित उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती । वह सिर्मस व्यक्ति 
, पैसे को अपने भाहत गर्व में बलखता ही छोड़ देता है। ऐसे ब्रीदमी के ' 

आगे क्या पैसे की व्यड्भ-शवित कुछ भी चलती, होगी ? क्या वह शक्ति 
-कुंठित रहकर सलज्ज ही न हो जाती होगी ? ्ः हे 
ह पैसे की व्यज्भध-शक्ति की सुनिये | वह वारुण है । में पैदल चल रहो. 

हूं कि प्रास ही धूल उड़ाती, मिकल ग़ई भोटर। चह क्‍या , निकेली/ मेरे 
कलेजे' को कोंध ती एक कठिन व्यज्छ की लीक ही झार से पार होगई । 
जैसे किसीने श्रांखों में उंगली वेकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका सास 
है. मोटर, . भौर तुम उससे वंचित हो ! यह मंझे अपनी ऐसी' विड़म्बना।.. 
' आलूम होती है किं-बस पृछिगे नहीं ॥ में सोचने को हो भाता हूं,कि हाय॑,. 

ये ही मां-आप रह गये-थे जिनके यहां में जन्म-छेते को. था. + क्यों, में! 
. मोटरवालों के महा हुं आरा उस व्यजू में इतनी शक्ति है कि हे 
- अपने संगों के प्रति क्तघ्त] कर संकंती है.। 
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लेकिन क्या लोकवैभव की यह व्यज़ू-शक्ति उस चूरनवाले प्रकि- 
चित्कर मनुष्य के श्ागे चूर-चूर होकर ही नहीं रह जाती ? चूर-चूर 
क्यों, कहो पाती-पानी । 
तो वह क्या बल है जो इस तीखें व्यज़ के आगे अ्रजेय ही नहीं 
रहता, बल्कि मानो उस व्यज्भ की करता को ही. पिघला देता है ? 
उस बल को नाम जो दो; पर वह निरचथ उस तल की वस्तु नहीं 
है जहां पर संसारी वैभव फलत्ता-फूलता है । वह कुछ अ्रपर जाति का 
तत्त्व हैं । लोग स्पिरिचुश्रल कहते हैं; श्रात्मिक, धारमिक, नैतिक कहते" 
हैं। मुझे योग्यता हीं कि में उत्त शब्दों में श्रतर देखें और प्रतिपादन 
करूँ । मुझे शब्द से सरोकार नहीं। में विद्वान नहीं कि दाब्दों पर श्रटक । 
लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पा है, वहां 
उस बल का बीज तहीं हैं। बल्कि यदि उसी बल' को सच्चा बल मानकर 
बात की जाय तो कहना होगा कि सचय की तृष्णा श्रौर बेभव की चाह 
' में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती हूँ । निर्बल ही धन की झोर 
भुकता हैं । वह भ्रवलता है । वह मनुष्य पर घन की और चेतन पर जड़ 
की विजय है । ' 
एक बार चूरत वाझे भगतजी बाज़ार चौक में दीख गये। मजे 
देखते ही उन्होंने जय जयरामस किया । मेते भी जयराम' कहा । उसकी" 
आंखें बन्द नहीं थीं और न उस समय वहुं बाजार को किसी भांति कोस 
. रहे मालूम होते थे । राह में बहुत लोग, बहुत बालक, मिल्ले जो भगतजी' 
द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे । भगतजी ने सबको ही हंसकर पहचाना ॥, 
सबका अभिवादन लिया और संबको प्रभ्िवादन दिया । इससे तसिक भी 
. यह नहीं कंहा जा सकेगा कि चौक बाज़ार में होबःर उनकी आखें किसी 
से भी कम खुली थीं। केकिस भौंचकके हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं ' 
' थी ॥ व्यवहार में पर्तोपेश उन्हें तहीं थां झ्लौर - खोगे-से खड़े नहीं बह रह. 
जाते थे। भांति-भांति के बाढ़या माल से चौक भरा पड़ा है। उस सबके" 
' प्रति श्रप्रीति इन भगत के मनमें नहीं है। जैसे उस समसे मोल के प्रति: 
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भो उनके सन मे श्राजीर्वाद हो सकता है । विद्रोह नहीं, असच्तता ही 
भीतर हैं, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है । देखता हूँ कि खुली आँख 
तुष्ठ और मरत, बह चौक बाज़ार में से चलते चछे जाते हैं। राह में बड़े-बड़े 
फेंसीस्टोर पड़ते हूँ, पर पड़े रह जाते हैं । कहीं भगत नहीं रुकते | सकते हैं 
तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हें। वहाँ दो-चार अपने काम की 
चीज लीं, और चले आते हैं। बाजार से ह॒ठ-पूर्वक्त विभुखता उनमें 
नहीं है; छेकिन अ्रगर उन्हें जीरा और क्राला नमक चाहिये तो सारे चौक 
बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी-हे, जब तक 
बहाँ जीरा मिलता है | जरूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा 
चौक उनके लिए आसानी से नहीं बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि 
जो उन्हें चाहिये वह है ज़ीरा-नमक । बस इस निश्चित प्रतीति के बल 
पर शेष सब चाँदती चौक का आमंत्रण उत पर व्यथे होकर बिखर रहता 
है । चौक की चाँदनी वाएँ-बाएँ भूखी-कौ-भूखी फैली रह जाती हैं; 
क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिये वह तो कोनेवाली पंसारीकी दुकाव से 
मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है । ' इसके भागे 
आस-पास श्रगर चाँदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, 
भगतज्ी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। - 
यहाँ मृझे ज्ञात होता है कि बाज्चार को सार्थकता भी वही मनष्य 
देता है जो जानता है कि वह क्‍या चाहता है। श्रौर जो नहीं जाचते 
कि वे क्या चाहते हैं, अपनी 'पर्चेज्षिंग पावर' के भव में अपने पैसे से - 
केवल एक विनाशक शक्ति--शैतानी-शक्ति, व्यंग की दक्ति ही” बाजार 
को देते हैँ। न तो वे बाज़ार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाज़ार को 
' सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाज़ार का 'बाज़ारूपन बढ़ाते हैँ। 
: जिसका सतलब है कि कपट बढ़ाते हूँ । कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर - 
' में सदभाव की घटी । इस सद्भाव के छास पर आदमी अ्रापस में भाई- 
भाई और सुहूर भोर पड़ोसी किर रहू ही नहीं जाते है और' झापसे में... ' 
कोरे गाहक भर बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। मांती - दोनों, एक - 


ष्रे जड़ की बात 


दुसरे को ठगने की घात में हों । एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ 
दीखता है और यह बाजार का, बल्कि इतिद्वास का, सत्य माना जाता है। 
ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताभ्ों का जादान-प्रदान 
नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है । तब कपट सफल होता हैँ, 
निष्करपट शिकार होता है । ऐसा बाज़ार मानवता के लिए विडम्बना है। 
आऔर जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ 
है, बह अर्थशास्त्र सरासर श्रौधा हे । बह मायावी ((7४[704507८) 
शास्त्र है। वह अर्थ-शास्त्र अनीतिज्ञास्त्र हैं ! 


दान की बात 


दान देने को कहते हें। दिये बिना चल नहीं सकता, जैसे लिये बिना 
नहीं चल सकता । कुछ था कोई अपने में पूरा श्रौर बन्द नहीं है, औरों ' 
के साथ किसी न किसी तरह के सम्बन्ध में वह जुड़ा हुआ है । इस 
'सम्बन्धों के ज़रिये वह अपने लिए ग्रापसीपन जुटाता और अपने को और 
अपनी श्रात्मीयततां को फैलाता हैं | चेतना का स्वभाव ही यह है। शाहत्त- 
कार ने जीव का सक्षेण परस्परोपग्रह कहा है। यानी देन-कैन के द्वारा 
आपस में एक-दूसरे के काम झाता। ह 
साँस हम में जीवन की पहचान हैं। 'उसका आना-जाना शका कि 
वही मृत्यु । भीतर से वायू लेकर उसे फिर बाहर दे देंगे को इवास-प्रदवास' 
कहते हैं । उस ली हुईं हवा का अरणू भी हम अपने भीतर रोक रख नहीं 
» सकते । सबकी सब साँस वापस लौटा देनी होती है। इसी क्रिया से 
हमारा जीवन चलता है। श्वास लेकर लौठा न सके, या देकर फिर न 
ले सके तो जीवनी. दाषित समाप्स समकिये । ५ धर 
'. दान इस तरह जीव का अनिवार्य धर्म है। वह सहज धर्म ई। वह ' 
उससे भलग नहीं हो सकता । जो जितना धांमिक हो उसे उतना ही. , 
_ 'निःशेपदाणी मालिए। कुछ रहता ही नहीं उसके पास जो मह ते दे। अपना 
' भ्र्वेस्व वह दिए हुए है। शरीर रखता है; तो भी पर निमित्त । प्राण, 
मानों उसमें उसके होकर नहीं, विंसजितं होकर रहते हैं। ऐसा व्यक्ति 
"यधावद्यक फेकर यभासाध्य देता है । सच्चे पूछी तो मात्र प्रावश्यक भी. 


यडं जड़ की बात 


जो लेता है वह ऋण रूप में | उससे वह नम्न बनता है । उस पर उसका 
मन प्रार्थना से भीगा रहता है । तब उसकी सब प्रवृत्तियाँ मानों ऋण- 
मोचन के भनिमित्त से होती हैं। सतत श्रात्मदान ही मानों उसका जीवन 
बनता है । 

सच तो यह कि इसके सिवा दूसरा संभव नही है । बृक्ष के लिए 
क्या यह शक्य है कि वह अपने पर फल न झाने दे ? फूल के लिए संभव 
है कि वह सुरभि को अपने में रोकले ? वेसे ही मनुष्य के लिए श्रपवें 
को रोक रखना या न देना संभव नहीं हैं। दे न सकेगा उससे पहले जीना 
ही रुक चुका होगा । वृक्ष फल देता हैं, फूल सुवास देता है, बादल पानी 
देता है, सूरज धूप देता है--यहाँ देने शब्द का प्रयोग औपचारिक ही है। 
असल में देने के गर्व को वहाँ कहाँ श्रवकाश ? सब स्वानुरूप वर्तन में 
नियूकत हैं। उस रूप में वे सम्रष्टि की लीला में संयुक्त है। सभ अपनेको _. 
शेष के प्रति देते हुए. जी रहे हैं । श्रपनी निजता को सबकी समस्तता में 
म॒क्त करने के प्रयास में ही यह विश्व की यात्रा श्रमन्‍्त काल में से बढ़ी 
चली जा रही है । भ्रखण्ड सत्य ही तो है जो नातात्व में प्रतिफलित, है । 
जगत की उप नाना वस्तुओं झौर व्यक्तियों के मध्य परस्पर आत्मदाच 
की यह अनिवाय॑ता ही सृष्टि की मंगलमय व्यवस्था है। यही धर्म हूँ। 
जगत व्यापार को श्रौर किसी तरह समझना मुश्किल है ।, 

... यह जो जगत में निरन्तर सब ओर से मिःशेष- आत्म बन का समा- ' 
रोह सम्पन्त हो रहा है; जिसमें कोई अपने को अपसे पास रोक रखने में 
स्वतस्त्र नहीं है, जहाँ सब श्रपनी अ्पन्ती नियति में जीकर और ..सर कर 
' और फिर-फिर जीकर समष्ठटि के चिद्विकास. में श्रात्म-योग दे रहे हैं--- 
. वहाँ दान जैसे छब्द की स्थिति ही कहाँ रह सकती है? कौन किस की 
क्या दे ? क्या कुछ अपना है जो देने की बात की जा सके । समस्त से 
अलग दोकर-खण्ड हूँ ही. क्या ?. श्रतः किस से कोई क्या लेगा श्रौर किसे 
क्‍या देगा ? सब भगवान का हूँ.। उसी में से है और उसी में छीन होने 
' के लिए है । 


श्र 


दान की बात घप 


लेकिन फिर भी दात्त की बात करनी है। आश्राज तो वह एक समस्या 
भी है। समस्या इसलिए कि हम में श्रहुंकार हैं भौर भ्रासक्तियां हैं । 
उनके बीच में श्रा पड़ते से चैतन्य का प्रवाह मुक्त नहीं रहतो, जगह- 
जगह वह 5ंध श्र घुट जाता है। उससे क्लेश और व्याधि और युद्ध 
उपजते हैं। उससे श्रादमियों के बीच में से ही एक राजा बन उठता है, 
तो बूसरा रंक हो रहता है । उससे श्रादमी पशु तक बनता देखा जाता है 
कि दिन भर जुए में जुते श्लौर शाम को दाने के लिए तरसे । उससे ऐसी 
श्रमीरी उपजती है कि जिसे समय बिताने को तए-तए चस्के ईजाद करने 
पड्लें श्लौर दूसरी तरफ ऐसी निपट गरीबी जिससे मौत अच्छी समझी' 
जावे। ऐसी विषम समाज में दान का प्रइन गंभीर प्रश्न है । ह 
गम्भीर है क्योंकि सारभूत भ्रात्मदान हमें भूल गया है, उसकी जगह 
हिसाबी प्र्थ दांन रहू गया है। मन के देने को हम नहीं गिनते । वह. 
हिसाब में जो नहीं भ्राता | सच पूछो तो बात वही महत्व की हूँ। धर्म 
मत को देखता है, धन को नहीं | श्रौर धन बिना मन के भी दिया जाता 
झौर दिया जा सकता है। ऐसा धन बन्धन न उपजाएं तो क्या करे । उससे 
समाज में श्रेणी भेद हो चलता है। उससे चैतन्य की हिंसा होती है । 
उससे मनों में राग-द्वेष उपणते हैं । मी 
', हू ध्यान में रखता चाहिए कि प्रश्न मातवीय होकर ही विचाश्णीय , 
-है, केवल श्रांधिक भौर आंकिक वह नहीं है ।, अर्थ के विषम वितरण ह 
और, स्वार्थलिप्त विनिमय के हारा सनुष्यता की ही जो हानि होती है वही 
चिन्ता की बात है । प्रश्न यही है कि कैसे सुख, शांत्ति और सदृध्नात 
फैले; आपमी और श्रादभी में' मत्सर क्री. जगह प्रीति' और स्वार्थ की ' 
जगह सेवा पतपे।-इस इंष्ट की दुष्टि से ही ग्रंथ के दास शोर उसके बढ- 
'झारे.का सवाल धर्मंसंगत होता है ।. » ५ ह. 
उत्पत्ति सब श्रम से होती है.) मनुष्य में कल्पना और उद्॒भावना 
है; जगत - में रूप उपकरण साध॑न-सामग्री है।. मनुष्य दोनों.के योग से 
प्रावदयकतानुप्तार घस्तुओं| की उपजाता और बनाता है १ मनुष्य की बुद्धि... 


प्‌ जड़ की बात 


श्रौर श्रम के इस फल के विनिमय के सुभीते के लिए सिक्का जनमा ॥ 
सिक्‍के का स्वतन्त्र मूल्य त था। पर इधर गड़बड़ हो ग्राई है । सिक्का 
श्रम पर निर्भर रहने के बजाय श्रम सिक्‍के के ताबे हो गया है । मानो 
श्रम नहीं सिक्का ही धन हो । चुनाचे श्रवस्था यह है कि दुनिया में सब 
झ्रादमियों के लायक खाना कपड़ा और दूसरी चीज पैदा होने और बनने 
पर भी दुनिया में भूख से मरने वाके और कपड़ों बिना ठिदुरने वाले 
लोग कम नहीं हैं। संस्कृति और शिक्षा के अभाव की तो बात क्‍या 
कहिए । आज की संस्कारिता तो विलास है जो मूठ्ठी भर लोगों को प्राप्त 
है । ग्र्थात्‌ धत का वितरण श्रम के अनुसार नहीं है, वह उस मुद्रा नीति 
के बश में है जो फिर स्वयं स्वार्थ-मीति के वश में है। साम्राज्य ओर, 
महा साम्राज्य बन रहे हैं श्रौर लोग तरह-तरह के अ्रभावों से लाचार 
होकर उनकी फौजों और नौकरियों में भुंके जा रहे हैं। जो अपरिमित , 
साधन साभग्री पसीने के बल मानव जाति उगातीं हे वह कुछ हाथों में 
जभा होती और वहां से वहु फिर कृपा और दान के रूप म प्राप्त होता 
हैं। इस तरह दीन बनाने के बाद ही दान संभव होता है। दैल्य में ही' 
दान का समर्थन है । यदि दीनता अच्छी नीति नहीं है तो धान को भी 
बढ़ावा नहीं देना होगा । दैन्य को यवि दूर करना है तो दान की संस्या 
को कमशः इतना शुद्ध करना होगा कि उसमें दयाभाव के लिए गुझुजा- 
यश न रह जावे |. यह उत्तरोत्तर हृदय का ऐसा सहज भर अनिवार्य 
धर्म हो आये जैसे मेघ. का जलदान । आज तो देने वाले' कृपाल है भौर 
केैने वाला 'प्रार्थी हे। दो व्यक्तियों के बीच यह दयालु 'और दयतीय 
'मालिक और दास का सम्बन्ध कृतिम सम्बन्ध हैं । उससे सनुष्यका गौरवे 
नहीं बढ़ता | उससे उलभकन बढ़ती है भ्लौर मैल बढ़ता है। इसलिए वानच 
को उस धरातल-पर पहुँचाना होगा जहाँ देने वाले को अपने को दाता . 
मातने के दंभ से छुटकारा मिले और' छेने वाला भी अपने को उस कारण 
'सिस्‍्त श्रनुभव करने की श्रावरयकंता से बचे । 
. यह स्वाभाविक है. कि धत अतिरेक से ग्भाव की शोर चले । यहूं | 
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अनिवायें हूं । इस प्रक्रिया को बहुत काल रोका नहीं जा सकता । श्र 
इच्ट यह हैँ कि यह क्रिया ऐसे सम्पन्त हो कि दोनों श्रोर हादिक समता 
और प्रीति की संभावना बढ़े । 


प्राज तो हमारे बीच सरकार नाम की संस्था सर्वशक्तिमान झौर 
सर्वव्यापी है । वह नोट श्रौर सिक्के छापती है। हमारे जीवन का नियमन 
उसके हाथ' में है। धन की कुंजी उसके पास है और वितरण के साधन 
उसके हाथ हैँ । धनवान उसी की छाया में श्रौर संरक्षण में बना जाता 
हैं। इसलिए मुख्यता से दीनता के सवाल का आरोप उस सरकार पर 
श्राता हैं। उसके निवारण का उपाय भी बहुत कुछ उसके हाथ है । सरकार 
संचमृत्त चाहे तो इस बारे में काफी कर सकती है। लेकिन प्रजासे श्रलग 
होकर सरकार का श्रस्तित्व भी क्‍या है ? तिस पर भाज कल लोक-तन्त्र 
का राज समझा जाता हैं। इसलिए लोक जीवन की भी कम् ताकत 
नहीं साननी चाहिए। इससे लोकमत के नेता और निर्माताशरों पर यह 
दायित्व श्राता है कि दान की संस्था को ऐसा शुद्ध करें कि उससे मानव 
में दैन्य की जगह चैतन्य बढ़े । भ्रगर हम ऐसी समाज चाहते हैं जिसमें 
हर प्रादमी दूसरे से नक्रा उठाने के बजाय उसको लाभ पहुँचाने की सोचे, 
और ऐसी अ्रहिसक-समाज रचनामें भ्रपता भाग भी छेना चाहते हैं, तो दाल 
की, कप-विक्रवकी कीमत भ्रधवा दूसरी पद्धति से. जो अर्थ इधर से उधर 
होता रहता है, उसे खोलकर समझता होगा। उस पर निगाह रखनी होगी। 

: लिगाह बह धर्म श्रधात सम्यादर्शव की होगी । वहीं सम्यक्‌-वृष्ठि: हमें 
ब्रताएंगी कि इस धंन के श्रंमुक यातायात में कितनी तो श्रहिसा. की सिद्धि 
हां रही है अ्रभवा कितना हिंसामय छीषण हो रहा है। दुष्टि-सम्यक हो तो .. 
अ्म ही धन है। इस दृष्टि से धन अ्मिक का है । टशालि!ह जो किक का 
है उस इनका वितरण ऐसा होना आहिए जिसमें भद्रा ती हुलना मे श्रम 
का और श्रमिक का महत्व बढ़ें, अममें और शभ्रमिकर्में स्वावलम्बिता भावे, 
, और पर-तिरभरता दूर हो । श्रम में मजूरी के भावकी जगह स्वाधीन चेतना 
, उत्पन्न हो और इस तरह शारीरिक उत्पादक श्रम में चतत्य का भी :' 
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योग होने लगे । इस प्रकार श्रम के साथ स्वाभिमान का सांमजस्य होगा, 
श्रमिक मनस्वी बनेगा और मानव समाज अन्तरज्भ से स्वस्थ बनना 
श्रारम्भ होगा । अन्यथा जो धन काम करने वाले को स्वाधीन न रखकर 
अनगत और परमुखापेक्षी बनाता है उससे सच्चा लाभ नहीं होता । धन 
का वह दान जिससे कार्यकर्ता में तेजस्विता की हानि हो, इष्ट नहीं है । 
दूसरे छाब्दों में धन का वही दान शुभ है जो श्रद्धा पूर्वक किया जाता है । 
उससे कार्यकर्ता को अ्रंतःस्फूरति प्राप्त होती हैँ । नहीं तो जिस धन से 
कार्यकर्ता की झात्मा दबती हो उससे भला क्या श्रसली लाभ मिलने की 
भागा हो सकती है ! 

ऊपर की इस सब बात में से हम निम्नांकित परिणाम प्राप्त कर 
सकते हैं;--- ह 

१, दान हादिक हो । इसमें यह अभ्रवकाश् न रहेगा कि कोई अपने 
की दाता गिते । 

२. हृदय की विवशता से दिया गया दान तात्कालिक ही हो सकता 
है । अर्थात्‌ देंने की भावना भौर देते की क्रिया में अन्तर तब नहीं हो 
सकता । दान की वूली का जहाँ प्रदन उठे वह दाम ही नहीं है । 

३. दिये दान को तत्काल अपने से श्रलग उस व्यक्ति श्रथवा' 
सेस्था को सांप देवा चादह्विए कि जिसके प्रति देते की भावना है । 

४. श्रद्धा का होकर. दान शर्त के साथ नहीं होगा | भावना की 
स्पष्टता की जा सकती है । ... 

५. कृपा के भाव से दिया.गया दान निक्ृष्ट हे। उसमें दोनों ओर 
श्रात्मा की हानि है । ः 

६, दान की रक्तम का यदि: टुस्ट बचाया जाय तो. उचित. यह है कि 
देने वाला अपना नाम द्रृंस्दियों में न रखे । मैनेजिज्ग टस्टी तो उसे ' 
बनना ही नहीं चाहिए । 

७. दान वहाँ देना उंचित है जहाँ उत्तका सीधा उपयोग है। भ्र्थाते 
जहाँ फिर धहू रक़स व्याज पर नहीं लगाई जायें षांली' है । 
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८. शर्तें के साथ दिया दान शंकित मन का है। उसमें से शक्ल 
और फंलती है । ऐसा दान श्रेष्ठ नहीं है । 

९, सार्वजनिक कोषों में बड़ी रक़में दान देने वालों को अ्रधिकारी 
'पव पर आने से बचना चाहिए । | 

१०. धन श्रम का प्रतीक है । इसलिए वहु श्रमिकों का श्र्थात्‌ 
काम करने वालों का हो--पह भावना रख कर दात देता चाहिए। 
आशय यह कि दी गई राशि के सब्चालन और उपयोग का दोधित्व एवम 
अधिकार भ्रधिकाधिक कार्यकर्ताश्रों के हाथ अ्राता जावे। 

१९. देने वाले की भावना दानी के गण-स्थान से श्रागे सेवक के 
गण-स्थान तक बढ़ने की होनी चाहिए । सेवा धर्म के लिए दान प्राप्त 
करने वाला सेवक और दान देने वाला दानी, इनमें सेवक का गुण 
स्थान ऊंचा हें । दाती को उस ओर, यानी श्रवरिग्रहशीलता की ओर, 
सठते का सदा यत्त रखना चोहिए | , 

१२. पैसे में शक्ति है। शक्ति में मद है। भद विष ही ठहूरा । 
उसमें स्वत्तत्थता की हानि हैँ । सम्यग्दर्शंत द्वारा यह पहचान कर धन 
के साथ वर्तन करना चाहिए ।.ऐसा सम्यक दृष्टि धन के दान द्वारा 
यश, मान, प्रभता या और तरह के लाकिक लाभ की चाहता नहीं रखेगा। 

2३. अन की सच्ची संज्ञा है क्रेय शवित । उससे चीज़ीं. के साथ 
आदमी भी खरीदे जा सकते हें। कारण, झादमी को चीज़ें चाहिये । 
उन चीज़ों का अभाव था मंहगाई. पैदा: करके झादमिमों .को बिक्री के 
बाजार, में खींच लाया जा सकता और उनका प्रौज् भाव किया जाँ' 
सकता है| पैसे की यह शक्ति दानवी  हाक्ति है। सच्चा:दात्ती. इस 
दानवी शक्ति के उपभोग .में दुःख और उसके परिहार, में सुक्ष मानेगा-। 

.'. १४, वात बह जो पैसे सें से दानवी शक्नित +ख़ींस भ्ौर देवी श 

 घसमें भरे | प्र्थात देने वाला वान में: प्रयष्वित्त की... भावने! - रक्लेः 
' और माने कि जो धन उसके पांस से जा रहा हुँ.वह तो ' उस नोरायण' 
, का ही था प्रार है, जो वरिद्र' का.रूप,धर कर'मानवर्ता: की: परीक्षी'- के. 
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रहा है । यदि मैंने श्रव तक उस दरिद्र नारायण का ही रोकड़िया अपने 
को नहीं माना है तो यह बेईमानी और चोरी की है। इस भावषता के , 
द्वारा धन में देवी शक्ति डाली जा सकती है। 

१५. अहंभावना से दिया गया दौन दीनता और विषमता पोसने 
श्रौर बढ़ाने वाला हैं। धर्म (अ्रकिचन) भावना से दिया गया दान 


प्रीति और सदभाव बढाएगा । 

१६. मुद्रा-धन का स्रोत सरकारी शवित है । घर्म का स्रोत व्यक्ति 
की भावता है। सरकार की ओर से कानून के बल से लाईं गई , आशिक 
ग्रौर सामाजिक समता के नीचे भाव के वेषस्य और विकार के बीज 
रहेंगे ही। प्रबल से प्रबल कानून बल श्ौर शस्त्र बल उस विषमता को 
निर्मल नहीं कर सकतो । इस तरह राजनीतिक प्रयत्न एक विप्लन के 
बाद दूसरे श्रौर एक युद्धके बाद दूसरे युद्ध को लाये बिना नहीं रह सकता + 
स्थायी संस्कार के लिये भांवव मन का धामिक परिष्कार जरूरी है । 
इसका आशय यह कि सम्पस्त वर्ग स्वेच्छा से नीचे भुके भर दलित वर्ग 
का सेवक बने । धामिक दान इसी इच्ठ की दृष्टि से है। दूसरी तरह 
का. दान राजनीतिक-बक्र को पुष्ट करता हूँ और बन्धन को मज़बूत 
करता है । 

१७. इससे जहाँ तक हो प्तरकार के तन्त्र को दान श्रौर उसकी' 
व्यवस्था के बीचू में न लेना ही अ््छा है । सहयोग संभिति या दुस्टी- 
संघ बनाकर उसकी .सुव्यवस्था की जा सकती हैं। इन समिति और 
संघों को भ्राज दिप्त सरकार से रजिस्टर्ड कराने में कोई झ्रापत्ति नहीं हैं । 

१८. ध्यान रखना द्ोगा फि शभ्रन्त में किसी भी झस्म्र बेल या 
बाह्य बल के बिता मातव जाति को अपनी अन्तरज़ शान्ति और व्यवस्था 
- कायम रखने लायक होता हैं । यह ध्येय अन्तर्याभी भगवान के सिवा 
: क्षिसी दूसरे व्यायकर्ता को बीच में लेकर काम चलाने की आदत से पूरा 
'. मे होगा । अर्थात्‌ दास की रकमों . या. सार्वजत्तिक कोषों का मकदर्मा 
' सरकारी भ्रदालत में न होकर पश्चायतों में आना चाहिये । 
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खायद इत परिणामों की अद्छू गणना जरूरत से ज्यादा होगई । बात 
तो मूल में एक ही हैं। हम में स्वरक्षा की वासना है, तो श्रात्मदान की 
भावना भी हो । मेरी श्रद्धा है कि व्यक्ति में स्वार्थ से भी गहरी परमार्थ 
का जड़ है। भश्रन्यथा तो इसी जगत में, जहाँ सब अपनी दो दिन की 
ज़िन्दगानी से श्रौर उसके रोग-भोग से चिपटे दोखते हैं, उन महापुरुषों 
के चरित का क्या श्रर्थ है कि जो स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकारते है भौर 
जीवन को तिल-तिल होमते हैं ? क्‍या वे हमारे ही भ्रन्तर्भत सत्य' को 
हमारे ही आगे प्रगट नहीं कर जाते ? नहीं तो कोई कारण त था कि 
उन तपोधन हुतात्माओ्रों को हम मूल व जाते । में मानता हूँ कि कहीं 
निछावर कर डालते के लिए ही हम इस जीवन का रक्षण और पीषण 
करते हैं । श्रीति-प्रेरित यह आत्माप॑ण ही हमारे समूचे आ्रात्म-संग्रह की 
सार्थकता है। उसी भांति निःकांक्षित दान में ही समस्त प्र्जत की सार्थंकता 
है । दान नहीं तो श्रजंव क्या, चोरी ही न हैं? अर्जन तो एक सिध्याचार 
है, दान ही थत्किचित्‌ उसकी सत्यता प्रदान करता है.। प्रात्म-साधक के 
लिए इसी मे श्रपरिग्रह धर्म बताया है । जो जितना. श्रात्म को पाता 
चलता है उतना ही वह पदार्थ से उत्तीर्ण होता श्रौर उस पदार्थ को' 
छोड़ता चलता है। पर में से छूटे बिना स्व की उपलब्धि कहाँ.? इससे" 
जो बाह्य में दान है, वह तो भीतर में लाभ है । सच' ही सम्पूर्ण झात्म- 
लाभ का उपाय निदशेष श्रात्मदान के सिवा दूसरा भौर है ही क्‍या ?ै 
सब प्रकार के दानों, में इस श्रात्मन्दान की जिस श्रंश सें सिद्धि होती हों 
असल में बहाँ उतना ही सार मानना चोहिये। ' 


+ + 
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उस दिन एक सीर्थ पर देखा कि सड़क के दोनों शरीर पांत के पांत 
भिखारी बैठे हे । उनमें बालक हैं, बूढ़े हैं, स्त्रियां हैं। कुछ श्रपज्ज हें, 
ज्यादा रोगी हैं, सभी दीन है । 
अधिक तीर्थों की यांत्रा का लाभ मुझे नहीं मिला है। इससे ऐसा 
दृष्य सामने पाने का मेरे लिए यह पहला मौका था। उन भिखमंगों की 
तादाद. थोड़ी नहीं थी ! उस वक्‍त तो ऐसा मालूम हुआ जैसे उनकी 
गिनती का श्रन्‍्त ही नहीं है । मील सवा-मील चलते चके जाइये राह के 
दोनों किसारे उन्हीं उनसे भरे थे । 
एक बार तो उनके सामने होकर मन बेठने लगा |. आगे बढ़ा नहीं 
जाता था । जी हुआ कि चलो लौट चलो | उत्त आदम्तियों की पुकार 
ऐसी थी कि बस ! आदमी नें कुछ भ्रादसियत होनी चाहिए, कुछ इज्जत 
, का भी खयाल चाहिए । पर इज्जत का खयाल या ग्रादमियत का सवाल 
"जैसे उन्हें छू भी न गया हो । मानो कोई काम 'नहीं. जो श्रापसे पैसा पाने . 
के लिएवे नहीं कर सके । सनुष्यता का यह रूप सहना भला किसके लिए 
' झ्ासान हुँ। में जानता हूँ कि यह. खूद उनके लिए भी आसाच' नहीं है । 
' ओरों की क्‍या कहूँ ? मैंने तो तब एक काम किया । कठीरता से 
अपनी शक्रांखों को नीचा कर लियो। इधर-उधर देख ही क्‍यों, जब देखना 
जूभर होता है। पर पलक के श्ोझल करने से क्या सवाई को शभ्रोट से डाला. 
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जा सकता है ? इससे सच पूछो तो, इस तरह मेने अ्रपनी मान की ही 
रक्षा की । 
उस सड्भूठ के समय सौभाग्य से मुझे श्रपने से एक सांत्वना प्राप्त हो 
सकी । वह यह कि उस वक्‍त में भी पैसे का स्वामी नहीं था । ( शायद 
इसी कारण हो कि ) तब श्रांख नीची करते पर एक बात श्रत्यन्त सत्य 
के रूप में मेरे भीतर स्पष्ट हो उठी । वह बात यह कि खुद पैसे वाला 
होना भिखारी के भिखारीपन में सहायी होना है । धनवान होना निर्धन 
का व्यू करना है। और कि यवि सचमुच हम दीन के प्रति प्रेम से 
खिचकर सेवा-सहायता करना चाहते हैं तो उसकी दिशा यही हो सकती 
है कि हम और वह बराबरी पर आकर मिलें। पर क्योंकि सब दीत 
, धनिक नहीं बन सकते, यानी में सबको धनिक नहीं बना. सकता, इससे 
बराबरी का एक ही मार्ग रह जाता है.। वह मार्ग यह कि में स्वयं 
स्वैच्छा-पूवेंक दीन बत चलूँ । 
जान पड़ता है कि इस अतृभूति के सहारे मस्त की दिकाकर उस 
सड़क चले चलता उस समये मेरे बस का हो सका, नहीं तो' * “न *.. 
लेकिन हजारों स्त्री-पुरुष भी रीज इस, सड़क पर आ्राते-जाते है । 
तभी तो जाने कहां-कहां के भिखारी यहां भ्रा जमा हुए हैं।. उन शत- 
, सहस्न नस-नारियों के मन की हालत में नहीं जानता ।.. अधिकांश उतेमें . 
« पीर्थ-यात्री पुण्यार्थी होते हैं। दूर देश से कष्ट उठाकर भक्ति-भाव से 
- भरे वे भ्राते शोर कुछ अतिरिवंत कष्ट उठाकर तीर्थ-दर्शत करके फिर. , 
अपने दूर देश चले जाते. हैं। इन हाथ फैलाए बैठे. कज्भालों को राह में 
वे दात भी करते जाते हैं.। अन्न देते हैं, वस्त्र देते हैं, पाई-धेला-पैसा देते 
है। वे कोमज़ चित्त के लोग दया से द्रवित होकर दाव-पुण्य' ह्वारा अपना 
और दीनों का, दोनों का' भला' करते' हें । ह 
- », «मुझे इस दथा के विपक्ष में कुछ कहना नहीं है | जो दया कर सकते , 
. है छसे दया करनी चाहिए । छिकिन यह वात भेरे मत में जरूर उठती: है. 
रे कि प्पने को दयावात की जगह पर पाना श्रौर इस तरह दूसरे को दय- . 
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त्तीय स्थिति में डालना क्या उचित है ? क्‍या इससे हालत कुछ सुधरती 
हैं? क्‍या यों विषमता बढ़ती ही नहीं है ” क्या इससे बखेड़ा थोड़ा भी 
निपटता है ? क्या इससे भिखारी से उसका भिश्वार-पन तनिक भी उतर 
कर दूर होता है ? कया ऐसी दया अपने वायित्व से बचने का ही एक 
जतन नहीं है ? यह दया आत्म-विसर्जन के विरोध में ग्रात्म-संरक्षण का 
ही एक ढंग नहीं हे ? क्या श्रात्म-ग्लानि को इस बहाने हम ठाल ही नही 
जाते हैं ? एक मृद॒ठी नाज था उतरा कपड़ा या ताम्बें का पैसा देकर 
क्या अपने मान को ही दुरुस्त रखने की कोशिश हम नहीं करते हैं 
दया ग्रलत नहीं हैं। लेकिन बिंचारवान के लिए क्या वह दया काफी 
धो सकती है ? 
पर यहाँ हम सावधान रहें | दया में कुछ देना ही होता है । चाहे 
स्थूल हो, या सूध्षम, दया में त्याग अनिवार्य है| त्याग से बचने के लिए 
दया से बचता पाप हूँ । तक-वितर्क करके जो त्याग-रूप कर्तव्य से ही 
, छुट्टी. पा छेता है, मुझे इसमें सन्देह है कि वह कोई ठीक काम करता है । 
सन्देह है कि ऐसा तर्क-वितर्क घोरतर आत्म-अ्रबंचन नहीं है ? में 
स्वीकार करूँ कि जो त्याग से बचा है, वह अवश्य प्रवंचक है । 
तर्क के सहारे त्याग से बचा जा सकता है, बचा जाता है | वैसा 
तके विनादाकारी है। फिन्‍्तू देख यह भी पड़ता है कि दया-भावता भी 
उस त्याग, धर्म से छुटकारा पाने के काम में प्राती हैं । पैसा यथा कपड़ा 
या नाज देकर जैसे हम खुद श्रपने को देने के धर्म से बच जाते हैं। ऐसा 
' त्याग गहरे स्वार्थ-त्याग से हमें बचा देता है और एक तात्कॉलिकें वैसे 
'हमें पहुँचा देता है ! ह 
: सवाल होगा कि तो क्‍यों फिर दीन की. ख्रांतिर स्वयं दीस बनना 
हांगा / इस तरह क्या दीन की पीनता दूर हो जाभ्गी ? 
_ ' कहा जायगा कि हम खुद घनिक होकर निर्धन में जो एक डाह और 
' वैध और, स्पर्द्धा की भावना जगते. हैं, उससे यदि निर्धन , व्यक्तित चाहे 
सो उसका भज्ता ही हों सकता है । इस प्रकार, उसमें अपनी हालत से -. 
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धसन्तोष जागता है, बेचेनी पैदा होती है । भ्राशा का जा सकती है कि 
ऐसे ही चैतन्य उसमें चेत जायगा और करत्तु त्व और कर्मण्यता भी: प्रकट 
'हो जायगी । जो नीचे हैं, गिरा हुआ है, उसके लिए खुद गिर जाना 
ग़लत होगा । सही यही होगा कि हम बराबर ऊँचे ही चढ़ते जाय, जिससे 
कि निम्न की निम्मता उसे और भी चुभने लगे और वह भी उठते का 
जतन करने जगे । बराबरी हो तो ऊँचाई पर होनी चाहिए न । में 
'धमाढ्गहूँ भ्रीर बराबरी हुई रखी है अगर निर्धम भी मेरे जैसा बन 
जाय । पर प्गर में उसे श्रभी बराबरी का दर्जा दूं तो क्या यह उसकी 
'निर्धनता को उचित ही स्वीकार कर लेना न होगा ? इस दृष्टि से घनिक 
होकर में अपने को झुका नहीं सकता भ्रौर खुद निर्धन के हक में मे 
उसके बराबरी के दावे को नहीं सुनता चाहिए । 

इस प्रकार की दलील से धनाढश्य के और अधिक धत संग्रह करने 
की घुत का समर्थन किया जा सकता है और निर्धनों को हिकोरत की _ 
नजर से देखा जा सकता है । तिस पर समक्ता जा सकता हैं कि वह 
हिकारत की नजर निर्षन को उत्तत होने की प्रेरणा देगी |... 

लेकिन मेरे चित्त को ऊपरका तक नहीं छूता ।. मुझे वह आन्त 
मालूम होता है । उसकी जड़ में मुझे खुदी श्रौर खुदगर्ज़ी दुबकी हुई 
भांलूभ होती है । 

समता के दो प्रकार कहे जा सकते हें । एक यह कि'में मात्र कि . 
: मुझ से बड़ा कोई नहीं है । बड़े-से-बड़े के में बशबर हूँ । और जो हठात्‌, 
मी अपने से बड़ा दीखता हो, आलीचना से टाँग प्रेकड़ कर - उसे अपने 
' बराबर खींचने की कोशिश करूँ । यहूं एक प्रकार है हि 
.. दूसरा प्रकार है कि में श्रपनि से छोटा किसी को. न मानूं । जो अपने' 
. को छोठा. मासता हूँ, उससे इस प्रकार व्यंवहार करूँ कि बह अपने छूट . 

'पन को भल जाये। सब का मान करूँ । आलोचना कंस तो श्रेपनी ही 
था दूसरे की तो प्रेम-बशात, भौर छोठे-से भी छोदा अपने को मानने को. 

' सैयार रहें। . आय ' | 
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पहला बताता है कि में किसीको बड़ा न मानूं ! दूसरा सुभाताह कि 
में किसी को छोटा न समझूँ। 

मेरा विश्वास है कि पहले ढंग से बराबरी नहीं बढ़ेगी, बढ़ा-बढ़ी 
बढ़ेगी ओर विषमता बढ़ेगी । और सच्ची समता यदि समाज में थोड़ी- 
बहुत कभी कायस भी होगी तो वह दूसरी ही पद्धित को अ्रंगीकार करने 
से होग।, अन्यथा नहीं । 

में इस चाह को गलत मानता हूँ कि में धनवान बनूँ । मुझे कोई 
हक़ ऐसी इच्छा रखने का नहीं है । ऐसी तुष्णा अश्रसामाजिक है, यात्ती 
सामाजिक अपराध है | इसमें ज़रूरी तौर पर यह शामिल है कि में दूसरे 
को भिर्धन देखना चाहता हूँ । धनवान होने में स्वाद तभी तक है जब 
तक कि पड़ौस में कोई तिर्धन भी हैँ । ।अगर मुर्भ उस स्वाद का लोभ 
हैं, वह रस मुझे अच्छा लगता है, तो यह बात भूठ है कि भुभे दीन की 
दीनता बुरी लगती है । दीच के दैन्य में मुके जब तक अ्रन्दरूनी तृप्ति है, 
तभी तक स्वयं धतवान होने की तृष्णा मुझमें हो सकती है । मे मानता 
हूँ कि वैसी तृष्णा में अहंकार का सेवन हैँ | और अहंकार को चेन तभी 
मिलता -हैं जब दूसरा श्रपने से नीचा मालूम होता है। 

व्यवहार में देखें कि धनवान का क्या श्र होता है ।' चारों ओर 
औौपड़ियाँ हों श्रौर उनके: बीच मेरा मकान पर्वेकी . ईटों का, बना हो. तो 
में अपने को धनवान लगूँगा | मुक्के उस मकान का मालिक होने पर गये 
होगा | वही मकान सदि शहर में है, जिसके आस-पास श्रालीशान हवे 
लियाँ हूँ, तो वही मुझे अ्पत्ती दीनता का प्रमाण मालूम होगा और में उस 
पर लज्जित दीखूँगा । इससे धनवान होने की इच्छा में. ही गर्भित हैँ कि 
' कोई दीन भा हो । हम धनवान होना चाहते हैं, बाती हम दीन को दीन- 
तर बता देना चाहते हैं।.., 

इसलिए जो नीति तुम्हें प्रोर हमें सांसारिक सम्पन्तता के रास्ते पर 
आे-से-प्रागे बढ़ने की ओर उकसाती है, वह. नीति ग़रीबों के . हक़ की 
नहीं है.। वह उनका भजा नहीं चांहती । सच पूछा जाय तो उस तीति... 
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के पेट में नीयत स्वार्थ की ६ै। उस नीयत का मुँह बाहुर न दीखता हो 


पेट में छिपी उसकी जड़ है जरूर । 
उतके विरोब में जो नीति सब के भले को दांवा करना चाहती हैँ; 


खास तौर से ग़रीबों का, याती हर देश और हर काल के बहुसंख्यक वर्ग 
का, भला करना चाहती है वह दुनियां की तृष्णा और संचय के लोभ पर 
खड़ी नहीं हो सकती । सावंजनिक 'हितकर्म की नीति धन नहीं, मन 
चाहेगी । वह अमीर बनने को बड़ा बनना नहीं मान सकती । वह पैसे 
पर आश्रित सम्बन्धों को बढ़ावां नहीं दे सकती । 
अ्रगर समाज एक है तो दीन की दीनता के दोष से हम अपने को 
श्रछता नहीं सात सकते । अगर दीनता के कारण उस आ्ादमी में मनुष्यता 
तक नहीं रह गई है,वह जानवर झौर अपराधी बनता जा रहा है,तो याद ' 
रखना चाहिए कि हम अपनी भ्रमीरी निष्कियता से. उसमें मदद दे रहे 
हैं । अपनी भराराम-देह स्थिति से चिंपट कर हम उसकी तकलीफ के 
कायम बना रहे हें।  उत्तका मनष्येता पर से विश्वास उठता जा रहा 
है तो क्या इसलिए बंहीं कि हम लोग उसका विश्वास करने को तैयार 
नहीं होते ? समाज-मान्य हम. लोग उससे बन्ध-भांव. से व्यवहार करने 
को तैयार नहीं है तो वह क्‍यों न समाजद्रोही हो । कया हम' उसे इस 
प्रकार लाचार ही नहीं करते कि वह मानवता का द्वेषी बन पश्राये ? 
० भाशिय यह नहीं कि व्यक्तित के दु:ख का दोष में व्यक्ति पर से टाल 
' कर एकदम समाज पर डाल वेना चाहता हूं। व्यक्ति अपने दुख के सम्बन्ध 
में निर्दोष तो हो ही नहीं सकता । कभें-फल का धिद्धान्त अटल हैं और, 
, वह सर्वथा वैज्ञानिक है.। पर वह बात व्यक्ति पर संमाप्त होकर क्या '' 
चुके जाती हैं ! व्यवित का दुःख समाज के लिए घुन है। इसलिए दुखी 
व्यक्ति के दु:ख का सवाल हमारों, तुम्हांरो यानी उत्त लोगों का सवासत 
भी है, बहिक उनका प्रमुखतां से है, जो प्रपेक्षाकृत, समाज में - सुख 
-चैनसेंहैं। ' 
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दीन की बात करते समय हमको याद रखना चाहिए कि वह द्वव्य 
का अभाव नहीं है जो उसको श्रौर हमकों कष्ट देता हैं। इस हेतु से जो 
उसमें धीमे-धीमे मनुष्यता का ही अभाव होने लगता है, वही सोच और 
उलानि झौर परिताप का कारण बनता हैं। सब काल और सब देशों में 
ऐसे पुरुष हो गये है जिन्‍्होंने पास धन नहीं लिया पर जो उसी कारण 
महामात्य समभे गये । श्रतः गरीबी की गरीबी का सवाल एकदम श्राथिक 
है यह लड्ठीं मातना चाहिए | सिर्फ धर का न होना दरिद्र का लक्षण नहीं 
है । उसका सहारा लेकर जो बेबसी और शोछाई की भावना आावसी में 
समा जाती है, असली रोग तो वह है। शोर इस लिहाज से वारिद्रद्य का 
प्रदत्त नैतिक प्रइन हैँ । बेशक पहली आवश्यकता है. कि उसको खाने 
को श्रनाज मिले, पहनने को कपड़ा । छैकित सीधा दान में भाज-कपडा 
देकर क्या नसमें मानवोखित आत्प-सन्पातत पैदा होने की सम्भावना की 
हम बढ़ाते हैं ? वह आत्म-सम्मान अर्थदान से उसमें पैदा मे होगा । बह 
तो आत्मदान से ही उसमें जागेगा । हर हालत में जब हम उसकी इन्सान 
की हेशियत मानने को तेयार होंगे, उसेके साथ उसी इज्जत से पेश 
आवेंगे, तभी वह अपने को इन्सान समभक्रेगी, और बेसना शुरू करेगा । 
उससे पड़छे भीख में श्रौर दान में बहुतता माल पाकर भी बह स्रमाज' 
के लिए खतश और द्वषण ही बसा रहेगा । ' 
तो बुनियाद में समंस्या यदि नैतिक है तो उत्तका सुलकाबव तीतिन्धत 
से हीगा, स्थल-धन से नहीं हो सकेगा । तीति का धन' क्‍या ? बह घन 
: हूँ प्रीति की वेदना । वैसी झुद्ध नैतिक भावना, यानी बेला, को साथ 
छेकर ही उस सभस्या के समाधान की श्रोर बढ़ा जा. सकेगा। नहीं तो 
जो तबियत घन. की फतती-बढ़ती से आंदमी-ग्रादभी में भेद करती है, जो 
' निर्भन को तीज श्रौर धनवान को उसी कारण ऊँच गिसने की श्राद्दी है, 
.. उस तबियत' के साथ दीत दुस्ी के सवाल: को छूता भी. उचित नहीं है । , 
' उससे उलभन भर बढ़कर रह जायंगी | उससे विषभता कुछ उभरेगी. 
' ही। समस्या को खोलने के अधिक्रार के लिए वहु- मनोव॒लि चाहिए जो -. 
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धन से इन्सान को नहीं तौलती और जो अपने से निम्त किसी को मानने 
को तैयार नहीं है। समस्या हल होगी तो उस मन के धन्ती द्वारा जो 
बरिद्र में दरिद्रनारायण की कल्पना कर सकता है, जो दरिद्र की सेवा 
प्रायश्चित्त और शआ्रत्मशुद्धि के रूप में करने को विवश है । जो वैसी 
सेवा को उपकार या अहसान गिनता है, वह कृपया अपने उपकार को 
लेकर दूर ही रहे | उसके प्रति दीन की भावमायें यवि भीतर से देखीं 
जांय तो जान पड़ेगा कि वे क्ृतज्ञता या श्राभार की चहीं' हैं,. पर बहुत- . 
कुछ गुस्से की हैं । मानों लिहाज से रुका त रह जाय तो वह कह ही. 
बैठे कि तुम हो कौन उपकार का दप्न भरते वाले ! सब तरह का कुकर्म ' 
करके पहले तो घर भर बैठे हो, अब उनमें से दो पंसे दिखाकर धर्म 
करने चक्के हो | यह पैसा तुम्हारा हुआ बौसे ? दूसरों को भरुखा और 
परताकर तुमने गह क्रमाया है| इसी पर ग्रहसान तुम्हारा मारते और हमे 
जो मेहनत करते हैं ? जाओ, बेच अपनी सुश्त दूर 'ले जाओ। नहीं, 


' मुझे बद्र्त सन्‍्देह् है कि अगर हादिक स्नेह से नहीं बल्कि थोड़ी भी 
क्ृवा-गावतो के साथ हम गरीब के दुःख को छूने चले हैँ, फिर फिसला. 
ही प्रोग्राम (कार्यक्रम) हमारा उस दुःख को दुर करने का हो, हम उसमें 
वही उद्चत प्रावेश की मनोदशा उत्पन्न करने के सिभित्त होंगे। इस .. . 
तरह की कृपा-भाववा अनेतिक है । सब्ची'नाति की ताकीद तो यह हूँ. . 
कि हम आपने को दीन का भी बचा और पैक झाने। मानें ही नहीं . 
बल्कि सच्चे' गत से वैसा बसे का उद्योग. करें। दरिद्र को सेंबां का अवसर. 
पाकर हम अपने ऊपर उसका उपकार मानने को क्षैयार हों। दारिद्रध. 
मिटाता हमें अपने ही मन का दोष मिटाने जैसा मालूम हो । अगर यह 
भनोवुत्ति नहीं हैँ तो में कहता दें क्रि दीन दी इशा में कोई सुधार नहीं | 
किया जा सकती है। दीनावासों,्नाधालमों थ्रोर आन्ञलत्रों से द्रानि बची 


नहीं है बढ़ी ही है। सत्ाल को आ्राथितय और सिर्फे आशिक रमझे जाने की... 


ही सुधारता होगा-। रूप उसका प्राथिक हो,पर मूल में अर्थ पहुंच गया हू. 
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तो श्रनर्थ है। मूल में तो हार्दिक वेदना ही हो सकता है। वेदना 
याती विसर्जन और त्याग । और जहां मूल में वह नहीं है, वहां तमाम 
आधिक योजनाएं विफल हैं | विफल ही नहीं, बल्कि बे दुष्फल भ्रागे ला 
सकती हैं। यह बात झ्राजजल इसलिए भी कहना प्रावश्यक होंगया है 
कि बिज्ञान के नाम पर श्र को मूलाधार माना जाने लगा है श्रौर विचार 
मात्र को श्राथिक चाहा जाता है । लोग हैं जो श्रादमी की कुंजी अर्थ में 
देखते हैं। ये विश्वास दिलाना चाहते हूँ कि जो कुछ होता है, भर्थ-प्रयोजन 
को सामने लेकर होता हैं। कि स्वार्थ ही भनृष्य की प्रेरणा है। लेकित 
वे नहीं जानते, वे सही नहीं हैं। श्रगर यही सही होता तो सब सवाल 
समाप्त थे । तब किसी को किसी से क्‍यों गरज होती । लेकिन ऐसा न हो 
सकेगा । एक का सबसे नाता है भौर अगर दूसरे का दुःख उसे नहीं छूता 
तो वह आदमी नहीं है, जड़ है । में जड़ नहीं हूं, अगर इसका प्रमाण 
है.तो यही कि में दूसरे के दुख में दुखी हो सकता हूं, मुझमें संवेदन है। 
और अगर यह सच है तो मनुष्य वह सच्चा श्रौर वह ऊंचा और वह 
श्रेष्ठ है जो अधिक-से-अधिक दुख को भ्रपनता सकता है यानी उसके लिए 
अपना श्रधिक-से-अधिक उत्सर्ग कर सकता हैं, जो मिरन्तर सबके लिए 
होम होता रहता है । ह 
मुझे दीखता है कि उसी ओर चलना सच्चा उपाय हैं। नहीं तो. 
दुख के सवाल की कोई भ्रौर पकड़ नहीं हैँ । 


$8 ; 
सीमित स्वध्म और असीम आदर्श 


भाज में कुछ बे-स्वाद बात आपको कहना चाहता हूँ । स्वाद भोग 
में होता है | धर्म में त्याग होता है ।' धर्म की बात गरम नहीं होनी 
खाहिए | गर्भागर्मी श्रच्छी लगा करती है । कहा है “घ॒र्मस्य तत्व॑ निहिल॑ 
गुहायाम्‌” | वह गुफा है हृदय । हृदय की रीति उलटी है । ठंडी-धीमी . 
' बात वहाँ पहुँच जाती है । गर्म-तेज बात रास्ते में इन्द्रिय-विषयों को 
चहुका कर उस चवंकर में रह जाती है । उत्तेजना उससे होती' हु कि 
फिर थकांन-सी भी हो श्राती है । भोग के स्वाद में यही तो है-भागे रस, 
पीछे विष । पर धर्म यदि सामने से रूखा है तो फल उसका ही मीठा होता 
है। भ्राज पंर्यूषण के दिन जोर की वाणी श्रौर प्रखर तनीं से श्रापकी चित्त-. 
चुति को में मथ' डालना नहीं चाहता । वह मेरा वश भी नहीं है । देखते 
ही है आप कि में कैसा निर्बल हूँ । कोई प्राग-सी' लहक श्राप में जाग 
' उठे, ऐसा काम में तहीं करूँगा | श्राग चाहिए, पर ठंडी श्राग चाहिए। 
झराध्यात्मिक सुलग वही हैं। भीतर सच्ची जिज्ञासा जग्गी कि फिर बुँकती 
'सहीं। पर उसमें दूसरा कोई नहीं जलता है; हमारे विकार ही जलते. 
हैं । अभी उस बिन दाद की दीमारी के बारे में पढ़े रहां था. । दांद को, 
' जितना खुजाशो उत्ता मजा आतो है| श्रंसंत्र में उसके छोटे-छोटे कीड़े 
" बदन, पर फैले होते हैं । खूब खूजा कर अ्षपता लहु हम उन्हें, पिलातें हैं। 
' , उस मज़े का मंतलब उन कीड़ों का सज़ा हुँ. । अपना खून उर्हें पिलाते 
» “और रस मानते है। प्रापस के विवाद भौर वितंडा से जो मज़ा पअ्रक्सर 
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आया करता है, वह भी इसी किस्म का है । उसमें हम श्रपना खून पीते 
ग्रौर मजा मानते हैं । 
आंज के परचे में आपते देखा कि मेरा विषय है सीमित स्वधर्म 
श्रौर असीम आदर्श” । विषय बहू बिलष्ट मालूम होता है। उसका दोषी 
में हूँ । मेने ही वह विषय दिया । पर सुनने में वह विलष्ठ हो, श्राप 
देखेंगे कि हमारे और श्रापके वह नित्य-प्रति के काम का है । दूर की 
पहुँच सेरी नही है । मेरा दुर्भाग्य कि में विद्वान नहीं हूँ । पर श्लाज तो 
में उसे सद्भाग्य मानता हूँ । गीता की अहिसा में झौर महाबीर की 
अहिसा में और बुद्ध की अहिसा में और गाँधी की झ्रहिसा में क्‍या तार- 
तम्य गौर क्या उनमें सूक्ष्म भेद है ? यह विषय मुझ जैसे अ्रबोध- की 
पात्रता से बाहर है। यह मेरा सौभाग्य नहीं तो क्‍या .है ? नहीं तो इस 
सूक्ष्म-चर्चा में गिर कर मुझे क्या कभी उसका किनारा मिलता ). 
इससे में कृतज्ञ हूँ कि जितनी बुद्धि मूफ्े मिली है उससे श्ागे बढ़ने की' 
तबियत होने का क्षामान मुझे नहीं मिला है । अपने से दूर जाकर में . 
कुछ वहीं पकड़ पाता । जिसकी प्रतिध्वनि मेरे भीतर नहीं है, ऐसा कुछ 
तत्थ ही तो उसकी उधेड़ बन में में किस आधार पर पड़ जाऊँ ? .. . 
विषय के दो हिस्से हँ । पहला है, सीमित स्वधर्म अ्रथति हमारा 
 स्वर्म, सीमित है । उस सीसा को हमें समझता झौर स्वीकार करता 
चाहिए और उप्से कंगना नहीं बाहिए । । 
श्रपनें सीमित होने की बाते पर ज्यादा समय क्‍या लिया जाय ४... 
हसमें से हुर एक साढ़े-तीन हाथ का है। उससे झागे उसकी हस्ती नहीं ४ 
हर. काम और हर बात में अपने सीमित होने का. हमें पता चलते रहता 
है । वेह साढ़े-तीन हाथ और उम्र सम लीजिये साठ:सौ साल । इस 
तरह क्षेत्र और काल की मर्यादा के भीतर हमारा अस्तित्व है । इन, ' 
मुर्गादाग्नीं के भीतर ही हम॑ पर कुछ कत्तंव्य लागू होते हैँ ) वे कत्तेंव्य ' 
" ही हमारा स्वधर्म हैं । ' डे 
ग्रह बात साफ है । पर धृंघली भी हों जाती है । . कारण कि हमारे, 
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भीतर मन है और बुद्धि है और इच्छाएँ हें । मन भाग कर दुनिया में 
दोडता है, बुद्धि आसमान को नापती है और इच्छाएँ जानें क्‍्या-क्‍या 
अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहती हैं । अपने ही इच तत्वों के कारण हम 
अपनो सत्तीमता को चुपचाप नहीं झेल पाते । हमारी जो हदें हे उत्त पर 
पहुँच कर हमारे मन-बूद्धि सदा ही टकराथा करते है और उन क्ीमाश्रों 
की श्रवज्ञा करके स्वच्छन्द बिचरना चाहते हें । 
जैसे सपने की ही बात लीजिए । आप रोग में खटिया से लगे पड़े 
हे, पर सपने ऐसे जड़ते हैं, एस उड़ते है, जैसे आपके लिए कोई 'रोक 
हैं। नहीं । बादल पर सवारी करते हें,सारी दुनियाँ को अपने मंतर के क्नु- 
रूप शकल दे सकते हैं । दिन के काम में आप बंधे हुए है. । पर रात के 
सपने में एकदम खुल जाते हैं । डर ह 
में उन आदमियों में नहीं हूँ जो श्पने को सपना कह कर उड़ा देते 
है। में तो वहुम की भी माचता हूँ । इसी तरह सपना दिन की धूप में 
सपना हो, पर रात से श्रॉंख मिचते पर बही सच होता हूँ । हमारे सपते .' 
पर हमारी हु सोमा नहीं रहती हैं । और में यह भी आपको कहना 
चाहता हूँ कि सपना न होता तो हम जग भी न सकते..। अनिद्रा नाम 
का जी रोग है, वह नहीं तो रोग ही। फिर क्यों होता ? दो रोज: न 
' साइये, फिर देखिये क्या हालत होती है । सपने के कारण हममें' सस्तु-. ' 
लन आता और जीता सम्भव होता है। . , हि 
पर एक वार की बात है कि रात की मेरी अहत एकाएक चीख पड़ीं। 
. एसी कातंर चीख थी कि क्या बताओ । पर देखा तो वंह सी रही थीं।. 
थोड़ी देर में फिर. चीख हुई । झबके वहु उठ पड़ी थी। माथे पर पसीना 
' थां, थरंथर कांप रेही थी । मैने पूछा, क्या है ?/ बोली, “कुछ लहीं।” 
बह “कुछ नहीं” उसने भूंठ नहीं कहा था, पर उसे सचमुच भोलूम नहीं 
था कि क्या हैं । और वहु-यही जानती,थी कि जो है, वह 'कृछ नहीं 
है।। इसलिए यह जो कुछ नहीं! नाभ की वस्तु है, जिराका दूसरा नाम 
हैं स्वप्त, बहू एक दस  असत्य नहीं है ।' उसमें से चीख निकल सकी, 
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उससे बदन प्र पसीना और थरथराहुट आ सकी । 
यह बात मेने आपको यह बतलाने के लिए कही कि हमारी सीमा 
श्रौर हमारे ही श्रन्दर के श्रसीम में जब बेहद झगड़ा पैदा हो जाता है, 
यानी तीब्‌ संघर्ष मच जाता है, तब उसका श्रनिष्ट परिणाम होता हैं। 
हम सीमित हैं, हमारा आदर्श असीम हैं। उन दोनों सीम और असीम के 
तनाव (7८४७०) में से जीवन का प्रादुर्भाव हुआ है । वही हम सचे- 
तन' प्राणियों की परिभाषा हुँ। ससीम से अ्रसोम की ओर गति उस 
जीवन का विकास हैं। झऔर उनमें बिम्रह हमारा क्छेश और हमारी 
तकलीफ हूँ । 
यहाँ पर एक बात बहुत श्रच्छी तरह समझ लेने की है। वह. यह 
कि श्रपनी सीमाओं से नाराज होकर उन्हें हठातू इन्कार करके हम उन्हें 
' अपनी जकड़ बनाते हैं (और प्रगर हम उन सीमाओं को पझ्ागे बढ़ाना ' 
चाहते हैं, यानी अपना विकास करता चाहते हैं, तो बह पुरुषाथे एक 
बार उत सीमाओं के स्वीकांर के श्राधार पर होगा, इन्कार की स्पर्द्धा 
में नहीं । 
इसको साफ करने की जरूरत है । उदाहरण के लिए, एक बालक . 
को लीजिये | वह सत्रह-अठारह वर्ष का हो गया है।. पढ़ने में बहुत्त 
तेज हँ---एफ. ए. पांस कर गया है । खूब ऊँचा साहित्य उसने बाँचां 
है । नतीजा यह कि खूब ऊँचे ख्थाल उसके ही गये है.। उसका घर ग्राँव 
में है, पर बह यह मानता है कि विश्व को श्रपता घर समझता चाहिए. 
उसके माता-पिता वैष्णव या जैन था मुंसलमाव हैं । लेकिन पढ़-पढ़ कर ' 
' उसने जाता है. कि सच्चा धर्म तो स्वतंत्र है श्रौर मेरे माता-पिता संकी- 
णंता में पड़े हुए हैं ह 
... अब कल्पना में लाइये कि इस बालक का'  परिस्थति के ,सांथ कैसे 
भैल बैठेगा ? क्‍या वह जो बालक सोचता है, ग़लत है .? ग़लत तो नहीं 
>है-। पर अगर उसके सही होने के जोद्य में घर सें पांव रखते. ही. वह 
 आज़्क मॉ-बाप के उद्धार की चेष्टा करने लगता है; . कहता है कि तुम. 
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'बहम में पड़े हो, और में इस घर में खाना खाने को भी तैयार नहीं हूँ । 
अगर वह ऐसा झ्राचरण करता है, तो ग्राप क्या कहेंगे ? उसे विद्वान 
कहेंगे या मर्ख कहँँगे ? विद्वत्ता तो उसकी सच्ची है, पर अपने स्वधर्म 
की मर्यादा जो वह भूल बैठा है, इससे बह सारी विद्वला ही उसकी 
मूखता हो जाती है ।।.. 
बालक का उदाहरण हमारी श्रौर आपकी स्थितियों पर भी एक- 
'न-एक प्रकार से लागू है। मान लीजिये, में जैन-कुल में उत्पन्न हूँ । 
'पर जैनेतर को अ्रपना भाई मानना चाहता हूँ.) |जैन-सम्पदाय की सीमा 
'के बाहर श्रसत्य-ही-असत्य है, यह नहीं मानना चाहता। ऐसा 
जैनत्व, जो जैत से बाहर प्रेम के नाते को गलत ठहराये, मेरी तबियत' 
नहीं स्वीकार करती । में यह नहीं मानता चाहता कि श्रसहानुभूति या 
अपमान, या अंनावर किसी के प्रति भी भला हो सकता है| तब में क्या 
करूँ ? बया ऊँची गर्दन करके यह कहूँ कि में जैन नहीं हूँ,. मामव-धर्मी : 
हूँ; ग्रौर तुम जैन धर्मी हो तो भूल में हो ? में मानता हूँ. कि मेरा 
ऐसा“प्राचरण ग्रहुक्ार का आचरण होगा । जैन धर्म भ्रश्नवा . कि कोई 
में क्या श्रमातव होने को कहता है । ? श्रगर नहीं, तो जैन धर्मावलम्थी 
'झ्लोकर व्यक्ित' के सच्चा मनुष्य बनने में क्या बाधा है ? इसलिए जिसको 
' परम्परा से जैन धर्म प्राप्त हो गया है, बह सच्चा जैत बनते के द्वारा ही 
' साधा रणेत्या सच्चा श्रादमी बत सकता हैं | सच्चा श्रादमी बतने के लिए 
ससे अपने जऊन्य श्रथवा जीवन की स्थिति को इस्कार करता पड़ेगा 
इसकी मुझको कोई ज़रूरत नहीं मालूम पड़ती । ह 
5 छूठपन में कहानी पढ़ी थीं कि 'चन्दा देखकर ,राभजी, मल गये। 
' रोवें सो रोबें।। मान. कर ही न रहें । यह तो ज़ैर थी . कि इतसे छोटे थे. 
' कि चन्दा देखकर हाथ लपकाते थे, पर भ्रपनी जगह छीड़कर बहुत उछल 
.. मेंहीं सकते थे । अपनी जमीन छीड़कर' चंदा राजा की तरफ़ उलाँच भरते. 
' जितनी फहीं बदन में शोेमित होती, और मां पास न होतीं, तो रामजी: ' 
' मिरगिरा कर अपना सिर ही फोड़ छेते । पर ग़नीमत कि उनमें इतनी 
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ताक़त व थी और मां भी पास थीं। आखिर भां ने क्या किया कि थाली 
में पानी भरकर उस चन्दा राजा को आसमान से तीचे थाली के बीच में 
उतार लिया | राम जी उससे मगन हो गए, और सो गये । 
हम सब पर माताएं तो रह नहीं गई हे.। मेरी मां तो मु भे छोड़ ही 
गई हैँ । उनके असाव में, यह समझ कर कि हम बड़े हैं, क्‍या वांद पर 
हेमे मचलता चाहिए ? और इस बचपन के खेल क॑ लिए क्‍या औरों को 
भी उकसाना चाहिए ? आसमान के चाँद को या तो धीर-भाव से हममें 
देखने की शक्ति हो, था अपने भीतर अ्रक्‍्स में लेकर उसे हम बिठा सके। 
झ्रौर इस तरह जिस घरती पर हम खड़े हें उस पर से अपने पैर उख्रड़ने 
न दें। यही तो एक रास्ता है। नहीं तो भ्रधर में उड़कर चांद तो हम' 
पायेगे- वहीं, जहां हैं वहां से भी गिर पड़ेंगे । 
यह सब बात कहना और बच्चों के उदाहरण देता श्रश्मासंगिक से 
माना जाय । कदम-कबस पर स्थिति भंग का खतरा हमारे लिये है। में 
बालक हूं ही, पर दुनिया में कुछहैं जो अ्रक्षर पढ़कर साक्षर बचे है। उन 
में उत्साह है, कल्पना है । वे लम्बी दौड़ दौड़ते और ऊँची फाँद लगाते 
हैं । वे यह तक क्यों मानें कि वे कम हें ? उन्हें प्रपने खेल में आनंद है । 
गिरते है तो उन्हें हक है कि उसमें से वे सबक़ न लें बल्कि खेल का भौर 
मज़ा लें । वे उप्च भ्रानंद की झतिशयता को 'क्रेल तहीं सकते, इससे हम 
तुमको भी वह आनंद देना चाहते है । अ्रव हम क्या करें ?ै हमारे पास 
मां है, या कोई हमें मां तुल्य है, या कोई बापू है, तब तो दीक है । धर्म 
संकद में हम वहीं पहुँच जायंगे | पर यदि: हम कुछ बड़े होगये है और मां 
हमसे छिने गई है, भ्रोर किन्हीं को बापू बता लेने जितनी विनय या 
. सुविधा हमें नहीं है, तो उपाय होगा कि स्वधर्म को हम अपने पकड़े रहें 
और उसकी गोंद न छोड़ें । ध् ह 
हमारे लिए स्वधर्म हमारी मर्यादा है। मानों समूचा धर्म हमारे लिए , 
' चहढ है । हमारी स्थिति की सीमाएँ हैं । हम बालक हूँ था युवा हैं; या 
: अपने पंरिवार में बड़े हैँ या नगर-मान्य है, या संभाज-रक्षण की कुछ... 
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जिस्मेंदारियां हम पर हैं, अथवा राष्ट्र तेता हैं या कि लोक़तायक हैं-+-- 
उन सब हांलतों में हमारा स्वधर्म सीमित हैं । अलग-अलग हालतों - में: 
ममाएँ भी अलग हैं । बालक पर लोकतायक का कर्च॑व््य नहीं आता है।- 
पर उन-झन स्थितियों में उन्हीं सीमित स्वधर्मों के पालन में हमारा मोक्ष: 
है । जो व्यक्षिगंत कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह पारिवारिक 
जिम्पदारी निबाहने के योग्य नहीं बनता । श्रौर जो छोटे क्षेत्र के कत्तेंब्य 
का समुचित पालच कर. दिखाता है, उसी पर बड़े क्षेत्र के दायित्व का 
भार झाता है | विकास भीर सुक्ति का यही. रास्ता है । व्यवितगत कत्तंव्य, 
की उपेक्षा करके सावेजनिक, सामाजिक या राष्ट्रीय नेतृत्व भ्रथवा बड़- 
प्यतत अपनाने की कोशिश निष्फक्ष और अनुचित है |. इससे धर्म-संकरता- 
उपस्थित होती है। तिजी जीवन श्रौर सार्वजनिक जीवन दोनों उससे क्षूब्ध 
होते है । ' 
स्वप्न शब्द में ही यह श्रांता है कि वह सब . के लिए भिन्‍म है|. 
ग्रथात' दूसरे का स्वध्षम, मेरे लिए पर-धर्म है। . ० 
प्र प्रश्न है वि फर्म के प्रति मेरा क्या व्यवहार हो ! "'स्वथर्मे - 
विधनम्‌ अ्षेष: परघर्थों: अथावह: ।” श्र्थात्‌, स्वधर्म न छोड़तों भर पर 
धर्म व ओढ़ता ।, परधर्म पर का धर्म है। मेरा वह नहीं है । पर धर्म 
मानकर भी भुझे 3सके प्रति कैसा व्यवहार करना. चाहिए-नयहे प्रश्न * 
बना ही रहता है। ० । ह 
, इस. प्रश्न के हल के लिए हमारा दूसरा अंश काम देगा । वह यह . 
'पकि आदर्श असीम है। सत्य मेरी मढ़ठों में वहीं है. ।, उस पर मेरा स्वत्वा- 
घिकार नहीं है। श्रादर्श में खंड: नहीं हो सकते | इससे आदेश सत्य है। 
, सत्य में हम-तुम सथ समाये हैं। सब धर्स उसमें अमित ' हैं। सब .जीव- 
उसप्तमें, एक है । असल, में ती सभी तरह का हत उसमें लीन, हू। 
वह अ्रखण्ड है, अविभाज्य हुँ । उसीकों कही,परमात्मा, गा ब्रह्म, या कुछ, ध 
भी । हम अपना पृथक्रता में जीवात्मां हैं, श्गनी एकता में परमात्मा । . 
, उस एवा की काँकियां अ्रनेक हैं । जो जहाँ है वहाँ से बह उसे अपने: है 
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'ही रूप में देखता है । उनमें कोई क्रॉकी ग़लत नहीं है। वे एक-दूसरे की 
'पुरक हैं। वे एक-दूसरे से भिन्‍न हैं, पर अपनी-अपनी जगह एक-सी ही. 
सही हैं। कोई अपनी काँकी का चित्र उजला दें; दूसरा घुँघला । वहूतों 
चित्र-दाताओं पर हैं। कोई उसे अपने जीवन में एक रूप में प्रतिफलित 
करे; दूसरा दूसरे। रूप में घटित करे---बह तो उनकी परिस्थिति और 
क्षमता पर अ्रवलम्बित है । पर दोनों स्थानों पर जितनी ऐक्यानुभव झौर 
ऐक्य-प्रभाव की तीब्रता हैं उतनों ही सत्यता हैं। रूप और आकार पर 
कुछ मौक्‌फ नहीं है, असलियत तो श्रात्मा है । 
इस ऊपर के सूत्र से परिणाम मिकला कि स्वधरम॑ मेरे लिए सब कुछ 
हो, पर उसी भाँति परधम पर के लिए सब कुछ है। अर्थात्‌ मुझे 
जितना स्वधर्म प्यारा होना चाहिए, मेरी कोशिश होनी चाहिए कि 
बूसरे का स्वधर्म उसे उतना ही प्यारा बने । स्वधर्म का श्रारोप नहीं 
किया जा सकता । स्वधर्म का श्रारोप एक 'तरह से पर-धर्म का स्वीकार 
ही है। किन्तु स्वथर्म में निधन भ्रच्छा, पर घर्म का स्वीकार कवामि 
इष्ट तहीं । श्र जब हम शभ्पना धर्म किसी से प्रंनवाता चाहते हे तो 
उसका मतलब होता है कि . उस पर परधर्म लाबनां चाहते हैं । यह तो. 
हिसा है । ह 
' प्रं/इसी ढंग. से हिसा-अहिसा की देखता हूँ । श्रेपने स्वधर्म पर से 
मर सकता हूँ | अपने भीतर अनुभूत संत्य पर आग्रही' रहकर मुझे मौत 
आती हो, हर्ष से मुझे उसे भेंटना 'बाहिएं । अब अहिसा की पहचात्त यह 
है कि दुसरे के स्वधर्म की रक्षा के निमित्त वैसा ही में त्याग कर सकू। 
"मुसलमान के इस्लाम के लिए; अर्थात्‌ मुललमानों की हिन्दू बनाने नहीं 
' बल्कि मुसलमान को सच्चा मुसलमात बने रहने में मदद' देने के लिए, 
', अपना सब कुछ होमने की लगन मभकमें जितती हो उतनी ही अदिसा 
. माननी चाहिए । ' 
. व्यवहार के लिए इस पर से यह नियम निकलता है कि यदि में गीं- 
' अक्‍्त 'हिल्दू हूं) पर एक मेरा भाई मुंसलसात श्पता घर्त-मानकर गो- . 
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कशी करता है, तो या तो में प्रेम भाव से उस भाई का हृदय जीतूँ था 
मुझमें सचमृच इतनी करुणा हो कि गाय की रक्षा के लिए, अपनी गर्देन 
मुसलमान भाई को दे दूँ । पर थोड़ी देर के लिए समक्ििये कि एक मेरे 
जैसा गो-भक्‍्त हिन्दू गो-वध की बात पर उत्तेजित होकर उस' मुसलमान 
भाई को मारते चलता है। तो यह बिलकुल उचित होगा कि में उस 
भूले गो-भकक्‍त की राह में बांधा बन जाऊँ और अपने जीते जी उस भुस- 
लमान भाई को कुरबानी में बलातू विध्त न पड़ने दूं । 

' दूसरे के धर्म के लिए श्रादर-भाव .सच्चा तभी उत्पन्त होगा जब 
स्वधर्म पर भारूढ़ रहने की हममें निष्ठा हो। यहू मेरी पंक्‍की प्रतीति 
हूँ । जिसमें स्वध मे-निष्ठा नही है।' दूसरे के स्वधर्म के प्रति त्याग की 
शक्ति भी उसमें नहीं होती है । 

भ्र्थात्‌ श्रपना धर्म छोड़कर सब धर्मों को, एक बनाने का कोशिश 
बेकार कीक्षिश हूँ। धर्मों की एकता तो परमधमं में अब भी. है ही। 
फिर जो उस्त में स्थिति, काल भर परम्परा की दृष्टि से बाहरी अनेक़ेता 
दीखती है उसे मिटाने का भ्राग्रह क्‍यों ? भनका ऐक्य शरीर की पृथकता 
पर और भी सच्चा बनता हैँ.। जब प्रेम दो. शरीरों को मिलाता है, तब 
वहू मोह कहलाता हैँ । भोग में दो शरीर श्रपत्ती पुथकता सहेन ने करने ' 
के कारण मिलते हैं। इसी से भोग का फल ऐक्य नहीं, अनेक्‍्य होता है। 
प्रेमी-प्रे मिका का विवाह हुश्रा कि थोड़े दिनों बाद उनका प्रेम उड़ जाता 
| हूँ। मेंने तो सो फी सदी यह बात देखी है । क्यों ऐस। होता है'! इसका 
- कारण यह क्रि प्रेम मत की एकता चाहता है, पर वे दारीर की एकता के 
| प्यासें हुए। इसलिए प्रेम मोहं बना, मोह से काम आया । और फिर तो 
' देखा गया उसकी पूंछ में घुंणा भरा गई हूँ; प्रेम उड़ गया है। . का 
आज में इंस बात को बहुंत ज्ञोर से कहना चाहता हूँ । क्योंकि लीग , 
, हैं जो धर्म-हीनता की जमीन पर सब घर्मो का मेल करना चाहते हूँ।. 
वे भक्ते श्रादमी हें। उनका प्रभिप्राय शुभ है । पर उनको! संसक्रता' 
.. चाहिए क्रि जी ऊपरी श्रनेकता को ख्ण्शन करना चाहती हैं, बह संन्‍्ची 
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'एकत्ता नहीं है । दो व्यक्ति अपना शरीर एक-दूसरे से पवित्र श्वकर 
ही सच्चे तौर पर परस्पर की आध्यात्मिक अझभिन्‍नता पा सकते हैं। शरीक 
स्पर्श का सुख जिस ऐक्यासुभव के लिए जरूरी है, उसमें अ्रवर्य जड़ता 
भ्रौर मोह का अ्रंश 
.... बहुत लोग हें जो बहुत ऊंचे उठ ग्गे है| यानी वे तामधारी सब 
झम्प्रदायों, जातियों, धर्मों और हृद-बंदियीं से पार हो गये हैं । बहू विश्ण 
की एकता में रहते हैं। विश्व से कम किसी के साथ वहू अपना नाता नहीं 
मानते । ऐसे लोग पृज्य हों, पर ऐसे लोग विश्व की सच्ची एकता को 
सम्पस्त नहीं कर सकते हैं। जो स्वयम नहीं हैं, वह सब-कुछ कंसे. हो 
सकता है ? शरीर से कोई विश्व में कैसे रह छेगा ? रहेगा तो एक कमरे 
में ही । इसी तरह सब भाषाएं कैसे बोल छेगा ? बोछेगा तो एक समय 
एक भाषा ही | अर्थात्‌ अपने प्रत्येक शरीर-व्यापार द्वारा व्यक्ति सीमित 
तो रहेगा ही । उम सीमा की स्वीकृति पर लज्जा क्‍या ? बल्कि उस 
सीमा की स्वीकृति के साथ ही आत्मिक असीमता उपलब्ध करने का 
साधन हो झकता हूँ । ४ 
स्वधरो के सीमित ओर आदेश के अश्ीर होने के कारण हमकी एक | 
परम-धर्म प्राप्न होता है ! वह है अहिसा.। मेरा. अपना, धर्म सीमित है,बह 
मे क्षण के लिए भी ते भेलता चाहिएं । श्रभत्‌ किसी दूसरे पर छसका 
बोफ, उसकी चोट था उसका आरोप में नहीं ढाल सर्कत! । यह अहिसा | 
'का तकाजा है कि में ऐसा न करूं । दूसरे के लिए उसका स्वधर्म ही श्रेष्ठ 
है । उसको उसी में निष्ठित रखना मेरा कर्तव्य हैँ । इसका झाजय हू 
कि वाके-शक्तति, प्रसार-शक्ति भ्रथवा किन्हीं भी और साथमों से विशेषणं+ 
कत, किसी धर्म का अचार करने का आभ्रह नहीं रखना ज्राहिए । सच्चा 
घामिक ऐसे भ्राभ्रह से शुत्य होगा। किसी की श्रद्धा विधलित करना 
' छचित तहीं है। हम कैसे जातते हैं कि हम जो जानते हैं 'बही जान की: 
परिसीमा है. ?. अगर परिसीमा नहीं है तो हम केसे दूसरे की श्रेद्षा पर 
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ग्राक्षेप कर सकते हे या उसे भ्रवहेलता से देख सकते हें । अहिसा का 
सार यही है । 
साथ ही सत्य की जो राँकी मुझे मिली है, मुझ अपूर्ण को तो चही 
पूर्ण सत्य जैसी है । इसलिए उससे न डिगने में मुझे जात पर भी खेल 
जाना चाहिए । यही सत्याग्रह है। यह ध्यान रहे कि छस झ्राग्रह को सीधी 
चोट मभसे बाहर कहीं न पड़े | भर्थात्‌ यदि आग्रह सचमच सत्य है, तो 
वह गत्वच्त सवितय ही हो सकता है । विनय का जहाँ- भंग हो, वहां 
आग्रह भी सत्य नहीं है । 
यहां प्रदल ही सकता है कि सत्य सें तो सभी समाया हु---मेरी फ्ॉँकी 
भी, मेश स्वधर्म भी और सब का स्वथर्म भी । फिर उस ब्रादर्श-रूप 
संपूर्ण सत्य को ध्यान में लें तो प्राग्रह की कहाँ गुंजाइश रह जाती है ?. 
. बेशक यह सभ् है| शुद्ध सत्य में तो सबे भेद लय हे । हिसा-अहिंसा 
का भव वहाँ नहीं । ईश्वर अलिप्त है । कुछ ' उसको नहीं छूता 4... ' 
हम तो भअ्पूर्ण प्राणी हैँ। इससे जब तक श्रपुर्णता है, तब. तक , 
दिशा ही हमारा धर्म हैं । क्योंकि जिसके प्रति हिला हो, उसमें भी तो 
हा ( सत्य ) तत्व है। इससे हिमा सत्य के प्रति द्रोंह हो जाती है. 
और अहिया ही सत्य को पाने का उपाय रहता' है। हम श्रपूर्ण , इभीसे ' 
हुर काल भौर हर स्थिति में अहिंता का परमधर्म हम पर लाग है । . 
... मैं नहीं जातम्ा कि अपनी बात आपके आगे में साफ़ रख सका हूँ। 
शमय होता तो अपनी वात को और इच्छी तरह उदाशरणों के साथ जोल - 
., कर रखता | में मादता हैँ कि शंतिम' झाद्ण बानी परमात्म-स्थिति औौर 
' प्रस्तुत अवस्था यावी हमारी श्राज की व्यवित्तगत स्थित्ति इस दोनों किसारों 
के बीच सतत विकाराशील धर्म की स्थिति को भी,और गति को भी कैसे * 
'त्तिबाहा जाय-यह बहुत महत्वपूर्ण प्रशनहै। यही जीवनकला है। और इसीका 
नश्षम्यंकू-ज्ञाच है। निरपेक्ष सत्य और शापेक्ष वास्तविकता---इत दोनों 
' तडों बी छुतां हुआ हमारा जीवन है । एक ओर ऐहिकता: पर हमारे पैर .' 
“है दूसरी ओर अध्यात्म में हमारी निष्ठा है। थों दोतों परस्पर विरोधी 
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मालूम होते हैं। किल्तु विरोध ही संयुक्त होता हैं हमारे जीवन में । संयू क्त' 
होता है, नष्ट नहीं होता । उसके नाश का कोई कृतिम और बाहरा 
उपाय नहीं हैँ । किसी तत्वशास्त्र या तक शास्त्र या कना अथवा विज्ञान 
से वह नहीं हो सकता । उपाय ५र्म ही हू जा पिड को ब्रह्माण्ड से मिलाता 
हु । ध्यान रहे कि पिंड झ्रब भी भीतर से ब्ह्म-स्वरूप ही है । पिंड यह 
पहुचानेगा तो अपनी पिडरूपता से उसका झगड़ा समाप्त हो जायगा | 
ऐसा होने पर साढ़े तीम हाथ के शरीर में रहकर भी अतः प्रकृति में 
व्यक्ति निखिल के साथ तत्सम होगा, व्यष्ठि समष्टि होगा । 

अन्त में जिस विषय को लेकर हम चले थे, अपनी यात्रा में उसके 
बारे में हमें क्या परिणाम हाथ लगे है--एक बार फिर इसे देख लेना 
चाहिए । 

१--व्यक्ति रूप में हम सीमित है । इससे स्वधर्म भी हमारा 
सीमित है । 

२--वह स्वधर्मः है, इससे हम से दूसरे के लिए बहू पर-धर्म है। मुभ 


पर वह लाग नहीं है । ह 
ह ३--स्वध में पालन से स्वध में की मर्यादा शभ्रागें बढ़ती यानी व्यक्ति 


का विकास होता है । * ; 
४->स्वधर्म के पालन में मुझे सृत्यु से भी मूँह मोड़ने का हक़ नहीं 
हैं। पर जो मेरे धर्म को अपना घ॒र्म नहीं मानता, मेरा कर्चव्य है कि 
उसको उसके स्वधर्म में ही भिष्ठित. रखने में सहकारी बन । ह 
५--यह अनुभव सिद्ध हैं कि जो जितना स्वधर्म- निष्ठ ओर उसके 
पालतत में प्पने प्रति निर्मेम होता है वह दूसरे के प्रति उत्तता ही उदार, 
जांदरशील भोर समभावी होता है।.._ " 
६--समभाषी होते का मतलब स्वधर्म-होन होना नहीं । बल्कि पुसरे 
' में भ्रात्मवत्‌ बृुत्ति रखकर उसके स्वधर्म को उत्तना ही अक्षुण्ण और पवित्र 
मालेते और उसके लिए उतना ही त्याग कर सकने की शक्तित होता हैं, 
ः जितना स्वयम्‌  स्वधर्म के लिए । यह फास किसी तके-कौशल या: | 
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शाब्दिक समतोलता से नहीं हो सकता, अ्रंतःसिद्ध श्रहिता से ही सम्भव 
हो सकता हैं ! 

' ७--पअआ्रादर्श भ्रखंड है । उस पर हमारी श्रपूर्णता का सीमा विभाजन 
नहीं है । 

“ घ-“जगत्‌ के नाम-छूपात्मक सब धर्म अ्रमुक सम्प्रदाय अथवा जाति 
के स्वर ही हैं। वे भी इस तरह सीमित हैँ। वे निराकार आावश. के 
साकार, श्रव्यक्त के अभिष्यकत और तनिर्णण के सगुण रूप हैं । 

२--सब धर्म सच हैँ । उतकी सचाई में तरतमता। नहीं है। इसलिये 
उनमें तुलनात्मक बुद्धि गुलत है । धामिक की श्रंतः शुद्धि की श्रपेक्षा उन 
में सचाई पड़ती है । 

१०--प्रादर्श के असीम और स्वधर्म के सीमित होने के कारण 
अहिसा सबके लिये सम-सामान्य भ्रौर परम धर्म है । 
ख।,. ११---अ्रसीम को पकड़ते की लालसा में सीमाश्रों को. लॉघना या 
'ताइूनां ग़लत है । असीम की साधना सीमाओं के भीतर रहकर करनी 
है । शरीर की सीमा श्रात्मा की सीमा नहीं है । श्रौर शरीर में रहकर 
| आत्मा बहुत दूर, लगभग अनंत दूर, तक उन्नति कर सकता है । 

. १२-+एऐक्य आत्मा में है । शरीर के ऐक्य की प्यास लिप्सा कहला- 
यगी । आत्मेक्य साधने के लिये शरीर को पचित्र अर्थात्‌ अ्रसंपकत रखना . 
चाहिये । यह अतृभव की बात है कि भोग से व्यक्तियों के बीच का भ्रन्तरः 
'बढ़ता है और संयम से उसमें प्रेम दृढ़ होता है ' ह 

१३--आंदर्श एक हूँ, धर्म श्रवेक ।अंनेक द्व।रा ही एक की उपलब्धि 
होगी । अनेकता. से रुष्ट होकर, क्षुब्ध होकर, ऊपरी जोड़-तोड़ बिठाने से 
कुछ न॑ होगा । सुधारकों के. इस ढग के नेकत्तीयंती से किये गये प्रथतत 
विशेष-फल ते ला सकेंगे। रूपाकारअय वस्तु निर्मुण अध्यात्म की भाँच 
' में ही पहुंच कर श्रनायासे अपने रूप और गश्राकार के बन्वन से मुक्त 
, होगी | समझौता इस क्षेत्र का सत्य नहीं है।.... | 
. /. १४--दूसरे के स्वधर्म के लिये अपने-स्वंधर्म का घल्पांणो भी. त्याग. 
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किये बिना श्रपना उत्तरोत्तर अधिक त्याग कर सकना सजीव अ्हिसा का 
लक्षण है | प्रहिसा-धम स्थितिबद्ध नहीं, बल्कि गतिशील' है, । इसलिये 
अधहिसक कभी श्रपनी अहिसा को काफी नहीं मान सकता । अपने प्रति 
निर्मोह दूसरे के प्रति प्रेम की श्रथत्‌ अभ्रहिसा की परिभाषा हे । 

बस, श्रव हुआ । गिनती आ्रागे भी बढ़ सकती हैँ । पर अब में पीछे 
रहूंगा । श्राज तो निश्चय मेने श्रापको बहुत उकता दिया है । पर कोई 
हरज नहीं है । श्रम में श्रापसे श्रपत्ती जगह जाने की अनुमति ले लेता हूँ । 
क्षमा करें । प्रणाम ! ह 


३, भाषण पर्यूषण व्यास्यात साला, कलकत्ता । 


अल 


पे 
भें 
जिस विषय प्र मुझे बोलना है, वह देखता हूं है 'धर्म' । यह तो मेरे 
लिए घबराने वाली बात हैं| धर्म-शास्त्र में क्या जानता हूँ.) पर धर्म शायद 
जानते की वस्तु नहीं | वहु तो करते की है। यह नहीं कि बिन जाने करने 
की हो, पर करने द्वारा ही उसे जानता होता है । क्रिया नहीं तो ज्ञान 
भी नहीं । थानी बोलने से तो धर्म का सम्बन्ध है ही नहीं । भीड़-भाड़ 
से भी. उसका बास्ता नहीं है । धर्म की साधना एकान्त में और मौन हारा 
होती हैं । बोलने से तो वांद बनते हैं। वाद से विवाद खड्छे होते हूँ। 
अनेकानेक तो . श्राज बाद हैं। उन वादों में श्राज कन्न खींचतान और - 
' अनबन है | तृ-तड़ाक और मारंपीठ तक सुनी जाती हैं। बोलकर उस्त 
कलह के कोलाहल में भ्रक्सर बढ़ती ही हुश्ना करती है । तब, बस बोलते 
में धर्म कहां रखा है ? इससे बृधा बोलने से बचना ही धर्मानुकूल है । 
धर्म अनेकता में मेल पैदा करता है .। बहुतेरे जो. वाद-विवाद हूं 
धर्म उनमें समन्वय लाता ' है श्रोर शान्ति देता है । , धर्म इस तरह शंका 
की नहीं, निष्ठा की वस्तु है । स्वार्थ हमें फाडते है ता धर्म हमें जोड़ता है । 
.' फिर भी भाग्य का व्यंग, समक्षिए कि उस धर्म के बारे में मुझे 
. बोलता हीगा। हाँ, बोलने की भी जगह हो संकती है, वशरतें कि चेह फल-' 
प्रद हो । "उससे सद्‌-कर्म की प्रेरणा भर उत्पत्ति हो॥ तब तो बोलना 
धर्म है नहीं तो अधर्म । कवि का वचन है. 'बुद्धि:कर्मातुस्ारिणी ।” उसी 
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तरह बोलना भी कमसिसार होना चाहिए । में हूँ कि कोई हो, कथनी के 
पीछे अनुरूप करनी नहीं है तो वैसी कथनी पाखंड हो जाती है। वह 
बधन और व्यथंता बढ़ाती हैं । 
इस पर्यूषण-व्याख्यान-माला के भ्रायोजन को सिद्ध तो तभी कहा 

जायगा, जब उससे कत्तंव्य-मार्ग में स्फूरतति श्रौर तत्परता भिछेगी। नहीं 
तो कहे हुए शब्द बुद्धि में चंचलता लाते हैं। बुद्धि छिड़ जाने पर यदि 
झ्रादमी ठीक काम में न लग जाय और न लगा हो तो श्रशान्त रहता है। 
उसको चेन नहीं पड़ता। इससे फिर हानि होती है । में यह देखता 
हूं कि जहाँ हजार-पाँच सी का जमाव रहता है, वहाँ प्याख्यान व्यसन होः 
जाता है । बोलने वाले को उसका नशा चढ़ जाता है और सुनने वाले 
भाषण को अच्छा-बुया कह कर वहीं पल्‍ला फाड़ चलते हैं। यह धर्म 
थोड़े ही है । 
इससे पर्यूषण-पर्व॑ की यह व्याख्यान-माला हवा में नहीं उड़ जानी. 
चाहिये । उसका कुछ परिणाम निकलना चाहिए। श्रमर परिणाम में 
एक भी आदमी स्वांये की कमर कर जीवन को धर्म-सेवा में, लगाने को 
चल पड़ा तो बेशक यह भश्रायोजन सफल हो गया समभिये | में भी तो 
बात कहता. हूं, में कौन काम करता हूं । पर सच्चा श्रादमी मूँह से कम 
कहता है । उसका चरित्र उससे अ्रधिक कह वेला है । धर्म-निष्ठ का तो 
, जीवय ही बोलता है.। उसे फिर झलग मुंह [से कहने की बहुत कम रह 
जाना चाहिए । 
'. धर्म क्या है? आप्त वचन है कि वस्तु-स्वभाव धर्म है। पानी 
शीतल रहेगा और आग गरम । पानी.का धर्म शीतलता, आग का गरमी |. 
इसी तरह भ्रादभमी को खरा इन्सान बचना चाहिए । श्र्थात्‌ मनुष्य का 
': धर्म है मनुष्यता | ' 

' छेकिनं, कहा जायगा कि क्या कोई श्रपने स्वभाव से बाहर. भी जा 
' स्षकता है ? जो जो करता हे, अपने स्वभावानुकल । . चोर का स्वभाव: 
चोरी करना, भूठे का भूंठ बोलना । तब धर्मेन्ग्रधर्म का कहाँ सवाक्ष 


धर्म श्श्छ 


आता है ? स्वभाव ही यदि घर्म हो तो: अंधर्म कुछ रहना ही नहीं 
चाहिये, क्योंकि अपने स्वभावानसार बरतने को तो सब लाचार ही हैं । 
पानी ठंडा हो श्रौर श्राग गरम, इसके सिवा भला और हो क्या सकता 
है ? तब गब्रधर्म की आशंका कहाँ ? 
हाँ, वह ठीक;' लेकिन श्रादमी की बात अजब है । आदमी में कई 
सहें हैं। उसका शरीर कुछ चाहता है तो मन कुछ झौर चाहता है । इस 
त्तरह श्रादमी में अंतविरोध दिखाई देता है । उससे दन्द्र और वलेश पैदा 
हीता है । ' 
परिणाम निकला कि ग्रादमी अपने स्वभाव में स्थिर नहीं हैं। वह 
स्वस्थ नहीं है । ' ' 
तब विचारणीय बतता है उसका 'स्व” क्या और “स्वास्थ्य” क्या ? 
, विचार करने चलते हूँ तो मालूम होता हूँ कि शरीर ही आदमी नहीं 
है । वह कुछ और है ।, उससे सूक्ष्म है और भिन्न है । कहना. होता है कि 
' बहू आत्मा हैं।. श्रात्मा जड़ नहीं, चेतन है । इससे जितना भ्रादमी का 
व्यवहार जड़ शरीर की वासताशभ्रों से बंधा नहीं,, बल्कि चैतन्य श्रात्म- ' 
रूप होगा, उतना ही वह स्वस्थ हैँ, याति.घर्म-युक्‍त है । शी ल 
. तो क्या शरीर को काट-कोाट कर अलग कर देते से शुद्ध झ्रात्मा 
निकल आवेगी ? शंकावान ऐसी शांका कर सकते हैं। श्रगरः आदमी. 
आत्मा ही है' और शरीर आत्म-रूपता की सिद्धि में बाधा है तो उसे 
सुखा-जला कर नाश किया जाय'। यही स..? 
पर नहीं, ऐसा नहीं ॥. क्रायिक क्लेद्रा धर्म की परिभाषा नहीं है । . 
सिद्धि का वह मार्ग नहीं है । काया को नष्ट नहीं, वश करना है ।. काया 
बिना श्रात्मा की ही श्रभिव्यक्ति कहाँ संभन्न है ?. काया गिरी कि आत्मा. 
ही अ्रदुशय हुईं | श्रत: जो करता, है वह यह कि शरीर अपने. प्रत्येक भ्रंणू . 
में श्रात्म-धर्म. स्वीकार करके, चल्ले.।. आत्मा .के प्रति. प्रतिरोध और द्ोह 
उसमें न रह जाय ।- वह सभे घोड़े के मानिन्द' हो ।ऐसा शरीर तो मक्तिन , 
साधना में साधक होता है और इस तरह स्वयं एक तीर्थे. और . एक - 
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मन्दिर बन जाता है । शभ्रात्म-विमुख होकर तो वह बिगड़े घोड़े का तरह 
दमनीय है दही । 
बेशक बशरीरी सिद्ध की कल्पना भी हसारे पास है। चरम आदर्श 
की बात कहेंगे तो वहाँ शरीर तक नहीं रहता । आत्मा ही अपने सच्चि- 
दानंद-स्वरूप में विराजती है । 
श्रच्छा, तात्बिक तो यह बात हो गईं | बह सरल भी लगती होगी । 
अ्न्तविरोध को जीतना, इन्द्रियों को वशीभूत करना औौर स्वयं उत्त रो- 
त्तर शुद्ध चित्मय आत्म-तैजोरूप होते जाना धर्म का मार्ग हे । 
पर व्यवहार में कठिनाई दीखती हैँ । ठीक ही है । चलेंगे तब तो राह 
की बाधा का पता चलेगा। चलना ही न शुरू करें तो आगे का रास्ता, 
सीधा-सपाट दीख पड़े तो क्या अ्चरज ? सो धरती पर कदम बढ़ाते हैं कि 
उलभन दीखती है| यहाँ केवल हूप में धर्म नहीं मिलता, नाना विशे- 
षणों के साथ वह मिलता है । जैसे जैन-धर्म, सतातन-धर्म, ईसाई-धर्म, 
'बौद्ध-धर्म, और इस्लाम धर्म । कोई धर्म अपने को ग़लत नहीं मानता + 
श्र बेशक कोई गलत - हो भी क्यों ? पर हर धर्म में कुछ लोग ऐसे 
हैं, जो भपने धर्म को इतना एकान्त सही मान लेते हूँ कि दूसरे के धर्म 
को ग़लत कहने को उतारू हो जाते हैं । तब घर्मं का जिज्ञासा में अपने 
से बाहुर, निकल कर आने वाले को बड़ी दुविधा हाती है । अनेक उपदेष्ठा 
मिल्षते हैं, जो कहतें हैं कि हमारे डेरे में . ग्रा जाओ, हमारे पास मुक्ति 
का मार्ग है । भौर वह कहते हें कि हमांरा साहित्य पढ़े । तुलनात्मक 
बद्धि से देखकर विवेक से काम लो । तब हो न प्तकेगा कि हमारे ही धर्म 
में तुम ने झा मिलो । 
दावां सब धर्मों का यही है | भ्ौर छठ भला किसको ठहराया जाप? 
धर्म-तत्व किसी शकल करे पात्न में हो, श्रगर वह हैं तो पान्न उपयोगी 
हैं| यानी नाथा ताम वाले जितने सम्प्रदाय हैं, धर्म-पूर्तवक ने सब सच 
बनते है । धर्म-हीन होकर वे सब मिथ्या' बन जाते हैं । जेसे जब तक , 
ग्रात्मा हैं तब तक अ्रमुक नामधारी व्यक्ति की देहू प्रांदरणीय है। आत्मा ह 


धर्म ११९- 


निकल जाने पर वंह देह रोग का घर बन रहेगी । तब उससे जितनी 
जल्दी छुट्टी पाली जाये, उत्तना ही श्रच्छा । इसी तरह जैन श्रथवा और 
तामों के नीचे जो सम्प्रदाय बन गये हें, यदि वहाँ धर्म है तो वे-जैन 
अथवा अन्य विशेषण उपादेय ठहरते हैं । 
पर देखने में झ्राता हे कि कहीं जैन-धर्म को ऐसा कस कर चिपटाया 
गया हूँ कि धर्म तो उसमे से निचुड़ गया है और केवल “जैन' रह गया 
हैँ । ऐसे उदाहरण बिरले नहीं हैँ । वहाँ जैन-धर्म को धर्म के लिए माना 
जाता है । इस वृत्ति में सम्प्रदाय-मूढ़ता हूँ ।: 
दूसरे सम्प्रदायों में भी ऐसी बातें मिलती है श्रौर सत्र यह है कि 
भीतंरी धामिकता जितनी कम होती है, साम्प्रदायिक. मताग्रह, उतना ही 
उत्कट देखा जाता है | पर यह मोह है । 
में अपनी बात कहूँ । में अपनी माँ का इकलौता बेटा था । चार 
महीने का था तभी पिता मर गये । माँ ही मुझे सब कुछ रहीं । पर एक 
दिन आया कि उनकी आत्मा देह छोड प्रयाण कर गई । 'श्रब झाप मेरी 
, हालत जान सकते है, पर कलेजे पर पत्थर रख कर मुझे यही करना 
पड़ा कि स्मशान ले जाकर उनका शव-दाह कर भराऊँ । प्रेरे लिए यह 
सुख की बात न थी; पर क्या आप जोगों में से कोई भी यह सलाह देने. 
को तैयार है कि गझे माँ की देह से चिपटा ही रहता चाहिए था,छोड़ना 
नहीं चाहिए था ? 
स्प्रदायिक छढ़ियों. का भी यही हाल है | यंदि धामिक तेजस्विता - 
इतनी हैं. कि उसके स्पर्श से क्रिया प्राणवान हो. जाय तत्र तो ठीक, नहीं 
तो प्राग्रह से निष्प्राण रूढ़ि का पालंस कौसे ठीक कहा जा सकेता है ? 
विशेषश से विशिष्ट होकर ही जो जगत-व्यवहांर में धर्म मिलता 
' है, इससे बृद्धि-विश्क्षण. पुरुषों. को भी श्रान्ति होती वेखी जांती है | शुद्ध 
' धर्म के मोह में उनको उत्त विशेषणों के प्रति अवज्ञा हो जाती हैँ । ऐसी 
. अबज्ञा' श्रॉंजंकल प्रक्‍्सर देखी जाती है. । पर यह. यचित नहीं; क्योंकि 
'जो रूप-ताम से ह्वीत है, वह जैगत-के. लिए नहीं के जैसी है + हंसलिए 
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सम्प्रदाययुक्त, धर्म को भी एकान्त श्रनुचित मानना भल है * 

पर धर्म के खोजी की कठिनाई ऊपर की बात से और बढ़ जाती 
है । यह धर्म भी सच, वह घ॒र्म भी सच । पर दोनों एक तो हैं नहीं । 
यह देख कर वह झमेले में पड़ सकता हे । उधर से पुकार सुनता हैं 
तुलनात्मक श्रध्ययन की । तब वह क्या तुलनात्मक श्रध्ययन में पड़े और 
तथ करने चले कि कौन इनमें कम श्रेष्ठ है और कौन अधिक ? 

में मानता हूं कि जिज्ञासु इस तुलमात्मक अध्ययन के चबकर में 
पड़ा कि खोया गया । उसे फिर राहु व मिलेगी और वह शब्द की भूल- 
भूलैयां में भटक रहेगा, क्योंकि फैसला करने की बृद्धि से धर्मों में तुलना 
करने चलता एक श्रहंकार हैं और ग़लत है । 

ग्रे भाई, धर्म वहां बाहर खोजे मिलेगा ? उसकी गृहा तो भीतर 
है । भीतर भाँको तो वहाँ से एक धीमी लौ का प्रकाश प्राप्त होगा । 
आत्मा की झावाज' सब के भीतर है । उसे सुनते चली । उसी से बाहरी 
सल्भान, कठेंगी । | 

पर अधीर कहता है कि श्रजी, कहाँ है वह ग्रात्मा की श्रावाज्ञ ? 
हम सुनते हैं और कुछ सुनाई नहीं देता। वह भाई भी ग़लत नहीं कहता । 
पर उसे प्रधीरता पहले छोड़नी होगी । बात यह्‌ है 'कि हमारे भ्रन्‍्दर 
तरह-तरह की भावनाओं का इतना कोलाहल मचा रहता है कि वह 
धीमी भ्रावाज़ कैसे सुनाई दे ? वह तो है, छेकिन उसे सुनने के लिए 
शोर की तरफ़ से कान बन्द करने होंगे । तरह-तरह के वाद-विवांद, 
शास्त्रार्थ चल रहे हें। उन सब की तरफसे बहरे बन जावा होगा। जा 
भाहर दीख रहा है, उस पर भ्राँख मूंद छेत्री होगी । तब जो नहीं सुनता 
वह सुनाई देगा और नहीं दीखता वह दिखाई देगा । बस उसको गहे 
लीजिये शौर उसके पीछे जो भी छोड़ना पड़े छोड़ दीजिए । जहाँ वह 
', के चले, चले, चूलिंये । ऐसे श्राप देखेंगे कि श्राप सही धर्म-पालन कर रहे 
'हैंऔर पंसे के नाम पर जो जंजाल और दुकानदारी का पत्तारा फैला 
है. उससे बच सके है। । । ह ५३ 
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पर दुनियादार 'कहेगा कि आप कहाँकी श्रात्मा की बातचीत करतेहो? 
आई मौत कि सब उड़ जाता है । किसने भला आत्मा देखी है ? जन्मा 
है सो मरेगा । मर कर क्‍या छोड़ जायगा ? ब्रात्मा तो वह छोड़ नहीं 
जाता, पर धन-दौलत उसकी छूट जाती है । धर्म की कमाई कहाँ दीख ती 
है? धन की कमाई गादमी के मरने के बाद भी ठिकती हैँ । एक ने 
जीते-जी पाँच हवेलियाँ बनवाईं | वे पाँच सौ वर्ष तक रहीं तो तब तक 
उसकी याद रहेगी. ! नाती-पोतों और परपोतों का भला होगा । वह- 
टिकने धाली कमाई है | इसके सामने श्रात्मा की बात हवाई बात नहीं 
तो भला क्या हैँ ? | ; 
ठीक तो है। भ्राते हुये हावड़ा पुल से आना हुआ' कि पास एक बहुत 
बड़ा केन दीखा। भत्ता उसकी ताकत का क्‍या पूछना, ? सैकड़ों मन 
ओफ की गेंद की तरह यहां से वहां फेंक दे । ऊँचा ऐसा कि झ्रासमान की 
छाती में मुक्‍्का मारता हो. । आदमी की उसके श्रागे क्या हस्ती ? फिर 
लड़ाई में हिटलर के बम याद कीजिये । एक-एक ऐसा कि यह हज़ारों को' 
तहस-नहस. कर दे श्रौर क्षण में भरी बस्ती वीरान कर दे। दुर्दान्त वास्त- , 
'विकता है । इसके आगे भरादमी चींटी जितना भी तो नहीं । फ़िर क्या 
धर्म ? श्रौर क्‍या श्रात्मा ? उस ठोस लोहे की विकराल वास्तविकता के 
आगे, वह मिरी खामख्याली ही नहीं है ? है 
' एक कषार तो बित सोचे मन सहमता है। मालूम होता हैँ कि भीमा- 
कार जो लोहित रुद्र सामने है, चह तो है और वह जो .निराकार धर्म- - 
तत्व की बात है, वहू. नहीं. है। पर एक क्षण की संत सहम भी जाता हो 
किकिन तभी. अन्दर से प्रतीति आती. है कि उस वैत्याकार, फ्रेतें के पीछे 
चाभी घुमाता हुश साढ़े-तीन हाथ का एक आदमी बैठा है । क्ेत कितना, | 
भी बड़ा हो वह उप्त नन्हे सचेतन श्रामी: के हाथ में जड़ की भांति 
'निष्किय है। इसी 'तरह बम कितना: भी:नाशंक' हो,. पर हिंटलर उसके 
पीछे/हैं तभी उसकी शक्ति विनाश कर पाती है । अर्थात्‌ जड़े.की ठोस: 
-औीमता के. पीछे चैतन्य की अव्यक्त सत्ता ही काम करंरही हैं.। . .. ८ 
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और कहाँ हें श्राज ऐतिहासिक काल के महाकाय जीव-जन्तु ? झौर 
साम्राज्य श्रोर सत्ताएं ? आदमी ने अपने अहंकार में जो कुछ खड़ा किया 
वह सब एक दिन खेंडहर बन रहा । पर बुद्ध शौर भहावीर को हुए 
हजारों वर्ष हा गये और ईसा की श्राज यह बीसबीं सदी है । काल के इस 
गहत पटल का भेद कर इन महापुरुषी का संदेश आज जीवित हैं भौर 
उसके भीतर से वे स्वयं श्रमर हैं । कहाँ हैं सम्राटों के अतुल वेभ व, महल- 
अटारी कि जिनकी उम्र तुम ज्यादा बताते हो? यह सब कुछ बूलमें मिल 
गया हैं। काल ने उसे लथेड़ डाला हैँ। फिर भी उस काल पर विजयी 
बना हुभ्ा और मृत्यु के बीच श्रमृत बना हुआ प्रेम का संदेश सवियों के. 
श्रन्तराल से, आज भी हमें सुत पड़ता है । 
इसलिये धन की कमाई नहीं रहती, धर्म की ही कमाई रहती है, 
पर बह कमाई दीखती तहीं । धरती में का बीज भी कहीं दीखता हु ? 
पर श्रधीर उसका फल चाहता है । किन्तु उसका तत्कालीन प्रभाव नज्ञर 
नहीं भी ग्राता । अनातोले फ्रांस की एक कहाना है । उसमें दिखाया गया 
हैं कि ईसा जब जिन्दा थे तब वहू एक अबारा उठाईगीर के मानिन्च 
समभे जाते थे। ग्रहूर में मस्त श्रपने को ऊंचा मानसेवोले लोग उन्हें 
हिक़ारत से देखते थे । छेकित लोगों की घृणा से. ईसा को क्या ! उन्होंने 
तो प्रपने को प्रेम से भरा रखा। वह फांसी चढ़ गये, पर फांसी बढ़ाने 
वालों के लिए उनका मन केशणा से भरा रहा ।..आज फांसी देनेवाले वे 
अफसर कहाँ है? कौन उनको पूछता है ? श्रौर ईसा को पझ्लाज अवतार 
' मानकर करोड़ों लोग गदुगद हो जाते हैं । यह धर्म की महिमा है या 
. किसकी ? 
है घर्म का बीज इतना छोटा है कि देखने को ऊपर की नहीं, भीतर. 
* की आँख चांहिये, और घास. की तरह जल्दी चह उग नहीं शभ्राता । इससे 
' धर्म की श्रद्धा कठिन होती है। पर यही उस श्रद्धा की कामत भी है । 
तुम्हारी प्रतिष्ठा न हो, लोग तुम्हें न पूछें, बल्कि .उल्टे 'तरास दें श्रौर 
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हँसी उड़ावें तो भी धर्म से विमुख कैसे हुआ जा सकता है ? उस श्रद्वा' 
का भीतर जगाकर सब तरह की प्रतिकूलता की प्रेम से जीतना है । 
ग्राज तो उसी श्रद्धा की मांग है । मार-काठ मची है और भोग के 
प्रतीक धन की पूजा की जा रही हैं। भौतिक सुख-सुविधा ही एक इष्ट 
वस्तु समभी जाती है। बाकी अ्रम। पश्चिम की कल-पूजा और कला-पूजा 
के पीछे यही इन्द्रिय-परायणता है। इस नास्तिक जीवच-नीति की एक बाढ़ ' 
हा आ गईं है और धर-घाट उसमें बहता हुआ्ना दीखता है । ऐसे में झ्रात्म- 
श्रद्धा भारत ने सोई कि सब गया.! 
भलभूत खतरा पश्चिम से श्राया भौतिक दर्शन है। पश्चिम यों तो 
उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, पर वह विनाश के आवचत्त के. 
किनारे भी पहुँच रहा है। उस जीवच-नीति में ज़ोर दिया जाता है 
अहूं पर। कहते है [0072[0]0 0०/507४79' (व्यक्तित्व का विकास 
करो) । यह उनका मन्त्र है।पर इससे थोड़ी दूर बढ़ने पर हा स्पर्धा पैदा 
हाती हैं । इस [2९ए९[०४९० [0€78078[79' (बढ़े हुये व्यक्तित्व): 
का ज्ञोर अपने ऊपर नहीं, दूसरे के ऊपर खर्च होता हैं । परिणाम होता 
है! हिसा और दमन और शोष ण॑ । वहाँ बासनाओं को, उत्ते जन दिया जाता 
है, यहाँ तक कि उनका राष्ट्र-प्रेम तद्त का रूप ले लेता है।इस भशे में: 
समह-के-समह संगठित. हीते हैं श्रोर दूसरों को ललकार देते हैं। सभा 
जाता है कि वे बढ़ रहे हैं, पर पड़ौसी को पराजित कर: शोर हीन समझ ' 
कर आगे बढ़ने बाली सभ्यता झूठी है । वह व॒त्तिघामिक नहीं, भ्रेधाभिक ' 
है । धार्मिक बृति कहती है कि व्यक्षित सेवक बंते । "अपने को शून्य भौर' 
अकिंचन मानते और बनाते रहते की पद्धति सल्ची धामिकता है।. 
सोचता हूँ कि इस दुनिया में सच्चा करिदमा क्या है तो मुझे मालूम, 
' हीता: है कि जहाँ सब अपने-अपने 'अ्रहुंकार में डूबे हैं, उस जगते में सच्ची 
बिनम्रता ही सबसे बड़ा. करिश्मा है। ' जो कृताथे भाव से अपते को 
' सब्रका सेवक बनाता है, वही धन्य है। 507 00 8 ह 
एक-दूसरे को कुहती से ठेलते हुए, दंबाते-कुचलेते , हुए! खुद आगे”. 
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बढ़ने का रोग विलायत में है तो हिन्दुस्तान में भी है । हिन्दुस्तान में बह 
' कम नहीं है । इस तरह सफलता भी पाई जाती-सी दीखती है, पर वैसी 
दुनिया की सफलता कोरा भूठ है और वम्भ है ।.  - 
महावीर के नाम पर हम लोग सिलते श्र जयध्वनि करते है । हम 
उनके धर्म॑ की प्रभावना करना चाहते हैं। लेकिन महाबीर ने तो राज- 
'पाट छोड़ा और बन की राह ली । सुख का रास्ता तजा, दुःख का मार्ग 
'पकड़ा । दूसरों को सता कर खुद झाराम पाने से ठीक उल्दी रीति उन्होंने 
झ्पनाई । बह रीति खुद दुःख उठाकर दूसरे का कष्ट हरने की, यानी 
अहिसा की, थी । हम देखेंगे तो पायेंगे कि स्वेच्छापूर्वक पर-हित में दुःख 
'उठाने का रास्ता ही सुख देता है । महावीर के तपस्वी, जीवन, का यही 
नहीं तो दूसरा क्या सार है ? 
धर्म तत्व यह है कि श्रहंभाव छोड़ो, सेवा-भावी बनो | परिग्रह या 
संचय मन में लोभ और अभिमान लाता हैं। पदार्थ परिग्रह नहीं है, 
उनमें ममता परिग्रह है । समाज में झ्ाज कितनी विषमता दीखती' है । 
एक के पास घन का ढेर लग गया है, दूसरी जगह खाने, को कौर नहीं । 
'ऐसी स्थिति में श्रहिसा कहाँ ? धर्म कहाँ ? कुछ लोगों की ममत्ता से. 
समाजवादी विचार को जन्म मिला । समाजवाद लोगों में घन का समान 
वितरण चाहता है । गाँधीजोी अ्हिसक हें, पर समाजवादी तो -अहिसक 
नहीं हैं | इससे जब गाँधीजी कंहते हैं कि ममता छोड़ी तब समाजवादी 
, यह कहने का धीरज क्यों रखने वाला है? वह कहेगा कि तुमसे मामता 
नहीं छूटती हैँ तो मेरे ती हाथ हैं। में तुम्हारा धन छीते लेता हूँ श्राप, 
सत्र मानिये कि हमारे आस-पास भूखे लोगों की भूल मंडरा रही हो तो 
' उसके बीच महल. के बन्द कमरे में धर्म का पालन नहीं हो सकता | धर्म 
कहता हैं कि धनिक अपने घन का रक्षक ही अपने को समके, उस पर 
अपना स्वत्व-भाव सहीं माते । 
कोई ज़रूरत नहीं है कि हम खाहेँ कि ध मिक घंसिक ने रहें, पर 
' अतिक को तो अपने को गरीब ही मांतना चाहिये ।, जिसके पास -सोमे' 
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का जितना श्रधिक बोर. हो, उसकी आत्मा उतनी ही दबीं हैं। पर उसे 
सोने से भ्रपती आत्मा को आप अलग रखें, यानी ममता छोड़ दें तो 
सोना आपका कुछ न बिगाड़ सकेगा, न॑ फिर उससे दूसरे का ही अ्लाभ 
होगा, श्ौर.तब फिर वह सोना जगत का हित करेगा; क्योंकि घर्म के: 
काम में लगेगा । 
दूर क्यों जाइये, अपने ही पहले श्रीमनन्‍्तों को देखिये न। कोई भत्रा 
उन्हें देख कर कह सकता था कि ये कोट्याधीश हैं ? सादा रहन-सहन, 
वही चाल-हाल। 'पर श्रांज की तो आन-बान ही 'निराली है| जैसे धनः 
बदन पर उछला जाता हो । दिखांवा बढ़. रहा है। भरे भाई, तुम्हारे. 
धन हैँ, तो यह कौन बड़ाई की बात है ? बड़ाई की बात तो त्याग में है ।' 
श्रव्वल तो त्याग का दिखावा भी बुरा है, पर कोई घन का दिखावा . 
करने बैठे तो यह महा मूलेता के सिवाय और क्या हो सकता है ? सच्चा 
ग्रादमी,' यानी सच्चा घाभिक, अपने को अकिचतन मांतेंगा । विखावें पर 
बह कौड़ी नहीं ख्चें करेगा। श्रपरिग्रही होगा . और धन को परोपकांर ' 
के मिमित्त ही मानेगा । 
'.. भाइयों, मेने श्रापका इतना समय लिया । श्रव जितनी  जंसीम हम 
'लले हैं, उस पर फिर पीछे फिरकर एक निगाह डाल लें:-- . 
.... पहली बात यह कि धर्म नाम की वस्तु शुद्ध . रूप में नहीं'मिलती 
बाहर खोज पर चलते हैं तों वह विशेषण के साथ मिलती हूँ। ' विशेषण' 
'अपने-प्राप में मूल्यवान नहीं हैं | वे तो पार की तरह हैँ | धर्म का उनमें 
रस है तो ठीक, नहीं ती बेकार । ह 
दूर्सरी बाल कि धर्म . का मूल्य, श्रांत्मा में है।. इन्द्रियों को' बस में 
ख, करता हैं मौर आत्म-रूप होते जानो है | इसे मांग परे अपने-परोये की 
- बुद्धि को मिडाना होगा । दूसरों में आत्मवत्‌ बृत्ति रखनी होगी। 
५ तीरारी बात यह कि अहंकार धर्म का शत है पोर सेवा धामिकी 
जीवन का लक्षण है । रे रा 
चौथी बात, जिस पर कि काफी ज़ोर भी कम होगा, कि धर्म बोलते, ' 
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जातने की चीज नहीं है । वह तो भ्रांचरण की वस्तु हैं। तकं-पूर्वक धर्म 
सत्व को छात्र डालने की स्पर्धा आदमी को नहीं करनी चाहिए। सूरज 
की श्रांख गड़ा-गड़ा कर देखों तो क्‍या नतीजा होगा ? उससे श्राँख ही 
अन्धी होगी । इसी तरह श्रात्मा-परमात्मा को बहुत तके-वितक के जाल 
डालकर पकड़ने का आग्रह ठीक नहीं | वह तो व्यसन हो जाता हूँ। 
उसमे पड़कर बुद्धि विलासिनती और निर्बल हो जाती है । परम तत्व को 
जान कर भला कोई चुका सका हूँ कि हम चुका देंगे ” फिर उस पर 
'बाद-विवाद क्‍यों ? शास्त्रार्थ क्यों ? घंटों उलझी चर्चा क्‍यों ? उचित 
है कि जितना पन्ने, उतना बौद्धिक ज्ञान हम ले ले । बौद्धिक ज्ञान तो 
अपने-आप में कोई सच' होता नहीं है । बारीकी से बेखें तो ज्ञान और 
'ज्ेत् की प्रथकता पर ही वह ज्ञान सम्भव होता है। पर प्रथकता तो' 
क्षूठ है । इससे ऐसा ज्ञान भी एकान्त सच कंसे हो सकता [है .? धर्मा- 
'नुभव की स्थिति वह है, जहां ज्ञाता श्रौर ज्ञेय अभिन्‍त हैं, प्रर्थात्‌ जहाँ 
ज्ञान रहे. उत्तना भी श्रच्तर उनमें नहीं है। ज्ञानवान वहाँ घुल रहता है, 
जैसे तोन की गाँठ पानी में गल रहती है । हि गा 

यह सुन बुद्धिवादी (रंशनलिस्ट) मुझे सवालों से तोप सकता है, .. 
पर सवाल की कहीं शान्ति हुईं है.? हांका शान्त होगी तो बस श्रद्धा 
में | जो प्रनुभव की बात हैं, बह बंहस की नहीं है; श्रौर समक्ष कर किसी 
ने सत्य का पांर नहीं पाया है । इसलिए धर्म के विषयों में हमें नप्र 
आर जिज्ञासु होकर चलनो चाहिए । 

पाँचबी बात यह कि धर्म से ऐसे व्यवहार हमें नहीं करने चाहिएं, 
जैसे धत से करते हैं। धन से हमारी गरज चिपटी रहती है। पर धर्म 
से बदला हम नहीं चाह सकते । यह तो सौदे जेसी बात हो जायगी।' 
धन के मोल जिस तरह चीजें खरीदी जाती हैं, वैसे धर्म के बबले भी 
हम स्वर भर पुण्य खरीदना चाहें तो यह ग़लती है । धर्म तो हमें अपनी _ 
ही प्रसलियत देता है। इससे बड़ा श्रौर दूसरा लाभ क्या हीगा.? “महू 
धर्म को लजाता है. कि हम उसके जरिये ऐड्वर्य बनाता चाहें या. श्रपना 
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प्रभाव बढ़ाना चाहें। यह तो हीरे से कौड़ी का काम लेने जैसा हो 
जायगा । महातत्व की उपलब्धि से क्‍या हम क्षुद्र प्रयोजन साधने की 
बात सोचें ? यह तो वैसे ही हुश्ना, जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट पर हम 
अपनी चांवल की हांडी पकातसा चाहें । ऐसे हाँडी भी जल जायगी, हम 
भी जल जायेंगे । इसलिए धर्म के उपयोग के सम्बन्ध में हम सावधान 
रहें । उससे लौकिक प्रयीजत साधने की इच्छा हम तज दें । ऐसी इच्छा 
तो हमारी कंगाली का सबूत है श्रोर अज्ञात का भी | 

कबि ने कहा, 'कौड़ी को तो खूब सम्भाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया? 
अर्म वह लाल रतन ही है। पर मुदृढी कौड़ी पर ही बंधी है तो लाल 
' रतन कैपे हाथ लगेगा ? इसलिए लाल रतन लेने के लिये कौड़ी पर 
'से मुट्ठी छोड़ देती होगी । भाप लोगों में बड़ी-बड़ी संम्पत्तियों के स्वामी 
होंगे। यर्म पाना चाहते हैँ तो. उत्त पर से श्रापको भुदठी छोड़ देनी 
होगी । पुद्ठी छोड़ने से वस्तु थोड़े छूटठती है । यहु तो भ्रम ही है। पर 
दोनों हाथ लड्डू का भरोसा में भ्रापको देने वाला नहीं हँ। या तो. 
, श्रह गर्व रखिये, या धर्म रखिये | धर्म रखकर आप : भ्रपने लिए. नहीं 
रह जाते, सब के लिए हो जाते ' हैं। उसके लिए भ्रस्दर की वासनाओं 
को, स्वार्थ-ईर्षा को, मताग्रहों को, गिरोहंबल्दी को सब को छोड़. देना 
होगा । लेकिन छोड़ने से श्राप घाटे में त रहेंगे, क्योंकि छोड़कर बह 
क्स्तु आपको मिलेगी, जिसकी कीमत अकत हे । वह हैं श्रापकी आत्मा" । 
अपने को . खोकर सारे जगत का राज पाया तो क्‍या पाया ? क्योंकि : 
तब वहु धूल बराबर भी नहीं है । 
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युद्ध 

जीवनकर्म क्‍या है ? सोचता हूँ तो एक ही उत्तर मिलता है : युद्ध ॥ 
जीवन युद्ध हैं । 

युद्ध से घवराना जीवन से बचना है । वे शान्तिवादी जो खूुंद्ध से 
किनारा 'रखने की सीख देते हैं मर युद्ध से ही युद्ध करने आगे नहीं. 
प्राते, वे शान्ति के बादी ही हैं, उसका मूल्य चुकाना नहीं चाहते । शान्ति 
के वे तत्पर भ्राचरणी नहीं है, उसके सिपाही नहीं है । अर्थात्‌, वे शान्ति 
ला नहीं सकते । वे अशान्ति से डरते हैं और उससे लड़ नहीं सकते।' 
शान्ति न-कार नहीं है । जो' अशांति का चुनौती नहीं दे सकती, यह कसी . 
शान्ति ? क्षांति दास नहीं योद्धा चाहती है । झौर नह शांति का चौर 
है जो युद्ध से श्राख चुराता हैं। घर में अपने को बन्द कर कोई शाति- 
सेवी नहीं हो संकता। बाहर हेष की आग है, इसलिए अपने ऊपर 
किवाडे बन्द कर जो भीतर विशगी बन बैठता है, वह विरागी नहीं हैं, 
कायर हैं। इसी तरह जो चारों तरफ जलती हुईं कलह की आंग से, ' 
शान्ति की भोट और शान्ति के सपने झओोढ़ कर, और उनमें बच्द होकर 
अपने को बचाता है, वह अपने को धोखा देता हूँ । शान्ति . अपने सैवंक 
से बांत नहीं, काम चाहती है । वह उत्सगें बाहती है । जो आराम वहीं 
तज सकता, एडीटरी और लेखकी की सुरक्षित, भालोन्ना छोड़ कर 
घमासान में नहीं श्रा सकता, वह शांति को भी कैसा चाहता है! बहू 
तो अपने : तत्त की ही रक्षा चाहता मालूम होता हँँ। केकित शास्ति , 
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उसा का पहचानेगी जो श्रशांति की ललषकार लेगा, उससे मारचा छेगा। 
जो योद्धा नहीं, वह प्ेबक नहीं । बह प्रेम का अधिकारी भी' नहीं । प्रेम 
का रास्ता खतरे का रास्ता है। प्रेमी योद्धा तो है ही। उस यांद्धा से 
सब-कुछ माँग लिया जायगा और बदले में आ्राइबासन भी उसे नहीं दिया 
जायगा । उसका सड़ारा होगा बस प्रेम | इधर-उध्षर और कुछ नहीं । 
उतने ही को सँजीए रखक्कर बिना किसी प्रत्याणा के वह अपता तन सन 
दे सके तो ठीक है | ऐसा नहीं तो वह प्रेमी नहीं । और शांति भी झपने 
प्रेमी से यह सब उत्सर्ग माँग छेगी | जो ग्रशांति से बहने में अपनी जात 
तक खोने को तैयार नहीं है, वह शांति के समर्थकों में नहीं गिना जायगो । 
इससे जीवन' को जो श्राराम मायते हैं, वे जीवन को नहीं जानते । 
बे जीवन का स्वाद नहीं पाएँगे! जीवन युद्ध है, आराम सहीं। और . 
भ्रगर आराम है तो वह उसी को प्राप्य है जो उस युद्ध में पीछे कुछ न 
छोड़ श्रपने पूरे अस्तित्वसे उसमें जुक् पड़ता है। जा सपने लेते हैं वे सपने 
लेते रहेंगे । वे श्राराम महीं श्राराम के खयाल में ही. भश्माएं रहते हैं। 
पर जो सदानंद है, वह क्या सपने से मिलता है ? पश्रादमी सोकर सपने: 
लेता है । पर जो जागेगा वह पाएगा । सोने का पाना मूठछा पाना है। 
पधपना सपने से बाहर खो जाता है। भ्रतत उपलब्धि वहाँ नहीं । इससे 
मिछेगा वही जो क्ीमत देकर लिया जायगा। जा. आंतंद , रूप है; वह 
जानने से जाने लिया नहीं जायगा। उसे तो दुःख पर दुःख उठा कर 
उप्रलब्ध करना होगा । इसलिए लिखने-पढ़ते और मंतत करने से उसकी 
' स्तुति श्रचना ही की जा सकती है,. उपलब्धि नहीं की जा, सकती |, 
>अपलेब्धि तो उसे होगी जो जीवन के प्रत्मेक' क्षण थोद्धा है जो अपने , 
की बचाता नहीं है; और घस ऋपने इप्ट को ही जञामता-है; फहो कि थी 
उसके लिए श्पने को भी नहीं रखता हूँ।.. * ] 
पर कैसा योद्धा ? हाथ में बठार जी और चार छः “के * गले काट 
विए, ऐसे झ्ादभी भा योद्धा कहलाते हें । इतिहास अधिकतर ऐसों को 
ही जानता है । शूरता भौर घीरता के नाम पर एकाएक वैसी ही. हैरत 
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सामने उठती है। शभौर श्राज तो वह भी नहीं | शभ्राज तो बिना देखे श्लौर 
दीखें गोले बरसाए जाते हैं श्नौर तोप बंदूक चलाई जा सकतो है। श्राध- 
निक वीरता कुछ ऐसी ही चीज़ है। छेकित इस वीरता में भय भी मिला 
हुआ नहीं है, यह में नहीं कह सकूंगा। दुश्मन का डर अंदर ही अंदर 
मन को दबोचे रहता है। श्रौर उस अ्ंदरूली भय का सामना करने के 
लिए एक बना हुत्रा साहस, जिसमें नशा रहता है, हठात्‌ पैदा कर लिया 
जाता है । वह नशा तलवार चलवाता है, भौर गोले फिकवाता है। ऐसा 
व्यक्ति खुद श्रातंकित होता है भौर श्रातंक उपजाने को ही जीत जानता 
है । वैसे श्रमानुषीय साहस को ऊपर से देखने वाले शरता और वीरता' 
कह देते हैं । दुबक रहने वाले कायर के मुक्ताबले तो वे भी वीर हैं ही । 
प्र क्या गब्द के पूरे श्र में उन्हें योद्धा कहा जा सकता है? नशा 
उतर जाने पर क्या वह - दयतीय ही नहीं दीख शभ्राएंगे ? ऐसी लड़ाई 
लड़ने वाले नित्य के जीवन में बात बात पर अपमानित हाते और श्रात्मा 
बेचते हें । बारह-पंद्रह रुपए का सिपाही जो लड़ाई में श्रजब विक्रम 
दिखाता है, लड़ाई के भ्रभाव में क्या वहु काहिल, कगड़ालू , डरपोक 
“और पालतू ही नहीं दीखता ? क्या उसका पराक्रम सच्चा होता है ? 
क्या उसके मूल में एक नशा ही ' नहीं होता ? की 
जो मारता है उसको कोई योद्धा कहे, तो में उसे बहूस का भौक़ा 
ने दूँगा । हरेक को. हक़ है' कि जहां से उसे स्फूरति मिले वहां से ले । 
जिसमें चाहे, उसी में श्रद्धा रखे । बहस इसमें वेकार है.। लेकिन अगर 
विवेक भी कोई चीज़ है तो में कहना चाहता हुँ कि जो बिता मारे युद्ध 
' में डटा रहता है. जो श्रपने' को दुश्मन मानते वाले को मित्र मानता है 
श्रीर उतकी वुश्मनी को श्रपतती अखंड मैत्री से फेवता हैं, वह प्रवीणतर 
योद्धा है | प्रवीणतर, और श्रधिक साहुसी, झौर श्रधिक विवेकी और 
 ग्रध्िक बलवान | 
... लेकिन करना कहने-सा सीधा नहीं है। जो हमारे खून का प्यासा 
' है उसमें से खून की प्यास निकल जाय. झ्रौर उसमें स्नेह की प्यास पैंदा 
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हो आए, यह काम खेल नहीं है। यह दुस्तर से दुस्तर है भौर इसके 
लिए अविराम झौर दुद्धंर्ष युद्ध की योग्यता वाले योद्धा की जरूरत है। 

इतिहास के यूग-युग भौर देश-देश में बहुतेरे लोग स्पद्धपूर्वक बढ़कर 

इस भोरचे को लेने पहुंचे; लेकिन बिरछे वहाँ ठहर सके । श्रसंख्य बीच 

में टूट गये झ्रौर दुश्मन के हाथों खेत रहे । इस युद्ध में दुश्मन की उसी' 

क्षण विजय हो जाती है जिस क्षण कि योद्धा में दुश्मती का उयाल भी 

ग्रा जाता है। में मानता हूं कि जिसने यह युद्ध जीता, उसे फिर जीतने 

को कूछ भी बाक़ी नहीं रह गया | और जीवन में कर्म श्षप है तो इसी" - 
लिए कि इस युद्ध में प्रभी विजय पामा हमारे. लिए शेष है । इसके प्रति- ' 
रिक्त और कुछ करना धरना नहीं रह जाता । 

. लेकिन शब्दों को छेकर हम भाग न छूटें, झौर.न उड़ें। त समझ 
लिया जाय कि ध्यवित अंतिम सत्ता है श्रौर उप्की अपने में प्रलग कोई 
मवित हो सकती है। मरता प्रादमी अपने से है, . जीता साथ-साथ है। 
मौत को छोड़ कहीं वह अकेल! नहीं हैं । सो मुत्रित श्रगर है तो सबकी 
साथ है। इससे ऊपर ध्यवितगत आदर्श की. स्थापना नहीं की गईं है। 
'व्यकितिगत भाषा का प्रयोग हां अवश्य है। व्यक्तित' इकाई है, और जो 
चेतना मानवतल पर हमें प्राप्त है, उसमें इस इकाई के भ्राधार से छट्टी 
सो पूरी तरह है ही नहीं, इस मर्यावा को किसी वाद में कृपया हप न भलें। 
'.. य्रज्ध, की परिभाषा में ही जोवत का देखना क्यों जछरी है, उसका . 
कारण हैं।.... 

उस कारण को लाह्विक रूपमें तो थों कहिएकि दो एक तबंतक नहीं . 
हो सकते, जबतक वे प्रपने दो-पत को, याती अपने ही भीतर के और 
' झापस के द्वित्व को जीत नहीं. लेते | हरेक को. अपना श्रगनापन ही सिद्ध 
हैं। लेकित वह श्रपनापन हरेक की मर्यादा भी है | गति का पर्ध॑ विस्तोर 
है । विस्तार में भ्रपनी ही मर्योदांश्ों के प्रति, असंतोष और युद्ध गभित 
“ है ॥ जहां ऐसा असंतोष और युद्ध नहीं, वहाँ. जीवन भी... फिर नहीं है। 
यहां प्रगति: उन्नति, विस्तार, सबके द्वार बंद हैं। जीवन का लक्षण है 
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विस्तृति की निरंतर चेब्टा, चिरंतर गति । गति की संभावना में विरोध 
श्रीर यूद्ध था ही जाता है । 
इसी तात्विक बकरात को व्यवहार के तल पर प्रत्यक्ष बनाकर हम 
समभा सबते हैं । जिसके पास निषेध के लिए कोई आधार नहीं रह गया 
है, सब गलत मानों उसके लिए सही भी हैऔर सब सही ग़लत; जिसमें 
पृथवकरण की विवेक दाक्ति नहीं रह गई है; जो समन्वय में प्रत्वय की 
शक्ति खो बैठा है; जो किसी का वर्जन और किसी (बात) का साग्रह 
स्वीकार नहीं कर सकता,ऐसा व्यक्ति एकदम निष्क्रिय श्रौर जड़ वत्त्‌ रहता 
'हैं। वह सूखकर बेकाम हो जाता है । 
प्रौर 'धर्म' में इस तरह का खतरा खूब है | घर्म की आधार रूप 
है बह चेतना जो खंड में अखंड के लिए बीजभत्त है । इससे धर्म का मल 
है बिछीोह का त्रास भ्ौर ऐकय की प्यास । जीवन एक है । जो अखिल 
है वह ईदवर । वही है भौर में बह हुं : 'सोइहं--धर्म का मूल इस श्रनु- 
भूति को आत्मसात्‌ करने की प्रमर प्यास है । 
लेकिन इस अमृल्य अ्रमुभति के साथ खेल नहीं हो पायगा । इस 
बारे में प्रतितय ईमासदारी भी कम हो सकती है। जरा मोह इस जगह 
प्रादमी को नरक में डाल देगा, स्फृति की जगह उसमें जड़ता ला देगा। 
यह प्रतुभूति सुलभ होती तो बात ही, क्या थी । इसलिए इन (भर 
ऐसे) शब्दों के साथ क्षत्यन्त सत्वी और सावधान होकर बरतना चाहिए । 
यहां शब्द धब्द नहीं रहते, श्राग हो जाते हैं. । थे जला दे सकते हैं । 
' और जिसके लिए वह शब्द दाद ही रह रहे हैं, फिर भी जी उनका ध्य- 
बहार करता है, वह कोरा व्यापार रचता हैं । ' वह पाखंडी है । उन 
शब्दों के साथ प्त्यन्त' विनम्र रहना होंगा .। सोउहू पंद मान भर लिने 
के लिए नहीं है । वह तो साधना का इच्ट है । उसमें तो झ्ाशय है कि 
मुझे वहें (यांती, उसके जैसा और निकट) प्रतिक्षण होते रहना चाहिए । ' 
प्रगर 'सोडह भाव मेरे ऊपर सवार हो जाता है, साधना का . मंत्र महीं 
_ अल्कि एक व्यामोह बने जाता है, तो उससे जबरदरत श्रमर्थ होकर हीः 
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मै] 


रहता है | ऐसे व्यक्ति में गति बन्द हो जाती है भ्लौर जीवन मूच्छितः हो 
जाता है । और मूढ़ जन उसके उदाहरण से श्रौर भी मतिमृढ़ बनते हैं । 
ईश्वर श्रौर सत्य की खोज में निकल पड़े हुए श्रमगिन व्यक्तियों 
के सांथ, अथवा उनके उपलक्ष से, ऐसी ही दुर्घटना घटित हुई है । ईइवर 
की सर्वव्यापकता को झात्मा के भीवर क्रमशः उत्तरोत्तर उपलब्ध न 
करके उन्होंने हठात्‌ सब को एकाकार देखने के श्राग्नह में कर्म-अकर्म के 
अंतर को ही प्रपनी विवेक श्ित में से लुप्त कर लिया है । ऐसे लोग 
कठोर तपसी हो गये हैं । जग उन पर विस्मित होता हो, लेकिन भ्रसल 
में तो ऐसे विधढ़ता ही हाथ लगती हैँ । ऐसे लोगों ने उस (राह सत्य 
चैतन्य का लाभ कर पाया, अथवा चैतत्य प्रदान किया, इसमें मुझे भारी 
सन्हेह है । | ; 
उन्होंने जीवन संबंधी अपनी धारणाश्रों में युद्ध-तत्व के लिए श्व- 
काश नहीं छोड़ा । उन्होंने हठात चाहा कि वे ऐक्य प्राप्त करें; छेकित , 
प्रतेक्य को, जो उन्तके भोतर था, उन्होंने ललकार नहीं दी । उससे युद्ध 
नहीं किया; बल्कि उसे पुष्ट किया । सूफ़ी और वेदांती कवि. लोग ऐक्य 
के ऐसे स्वप्न में खो गये कि. उस स्वप्त को तत्पर भ्राचरण द्वारां सत्य 
करने की आवश्यकता की सुधि, उन्हें व रही । परिणामते। उत्तका जीवन 
तिर्दोष तो बह रहा भी होगा, पर वेगवात ओर संशवत नहीं हुआ | परा* 
क्रम उनमें नहीं दीखा | समाज ने कोई स्फूरति और प्रेरणा उससे नहीं . 
पाई । उनकी जीवन भीति में यूद्ध-वत्व की कमी रह गई । । 
. बुराई है, झनीति है-5उसकों झस्वीकार करने के लिए ही हँस ही: ' 
सकते हैं। अ्रस्वीकार करना, याती जिसको बुराई भौर अनीति सासा 
उसके आगे. कभी. न कुकना, यह हमारी स्थिति का आधार है। झगर 
' हमादे लिए बुराई कुछ.नहीं रह गई है श्रौर वरा कुछ नहीं रह. गया है, 
'तो हमारे होनेक्री श्रावश्यकता ही नहीं रहती। यह अ्रवरथा तो व्यवित की. 
' नहीं आदर्श की है | परधात्मा की यहू स्थिति है । उस आदपशलोक: में 
ह तो श्रश्नत- को भी सत्‌ और पाप को भी धर्म ही थाम रहा है, यह अस॑» ' 
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दिख है । पर वहू कैसे थाम रहा है ? पाप में धर्म भ्रौर प्रसत्‌ में सस्‌ 
कैसे व्याया हुप्ा हैं? ->इसका जवाब पा छेना मानव महीं रहना है,ईइवर 
बन जाना है! इस प्रदन का हृठातू उत्तर देने का उत्साह धृष्टता डे भौर 
बुद्धि का विकार है । वह भयंकर है । वह प्रदन सदा के लिए प्रदन है । 
जब तक काल है, सब तक वह हैं ।! किसी उत्तर से उसका मुंह बन्द 
महीं हो सकता । जीभ से उसका उत्तर दे डालना, श्रथवा बृद्धि द्वारा 
समाधान पा लिया जैसा छपने को समझ लेना, झनर्थकारी है । मोक्ष में 
सच्चा उत्तर और सच्चा समाधान हूँ और मोक्ष से पहले कहीं घह उत्तर 
भी नहीं है । 
जब तक व्यक्त हैँ तब तक उसके लिए असत्‌ रूप कुछ न कुछ है। 

इसलिए सत्झूप धर्म व्यवित के लिए हमेशा युद्धमय होता है । भसत्‌ से 
युद्ध, पाप से युद्ध, अंधकार से युद्ध, प्रवात्म से युद्ध । 
.... युद्ध इसलिएं धर्म है कि हम अपूर्ण हैं । श्रौर इसलिए धर्म है कि 

सम्पूर्ण हमें होना है । जो युद्ध से बचा, बह या तो मोहपुक्त है और 
झपनी अपुर्णताओं से भ्रसन्तुष्ठ नहीं है, या इतना जड़ हैं कि सम्पूर्णता 
की प्रभिलाषा उसमें नहीं है । 

इसलिए बड़े से बड़े के लिए प्रनन्‍्त काल तक प्रार्थता का प्रवकाश 

है भ्रीर यह भराग्ह खतरे से भरा है कि में बह हूं, क्योंकि वह में है; और 
, अंयोंकि भह ईईवर सब कुछ है, इससे में सन कुछ हूं। इस तरह व्यक्ति 
ह युद्धधर्म से च्यूत हीता हूँ। बहू मानव-विलक्षण सले हो जाय, मानवोत्तम 
सहीं हो सकता । | 

.' किस्तु युद्ध धर्म हैं तो तभी जब यह घर्मयुद्ध हो, भर्धात्‌ बह प्रेम 
' से लड़ा जाय । जो प्रेम से-नहीं लड़ा जाता, वह युद्ध खरा नहीं है. भौर 
शाइवत भी वह नहीं है। उससे थकान चढ़ती है और अ्रवसाद हो भ्रावां 
'* हूँ। शभ्रप्रेम वाले युद्ध के लिए नशे वालो उत्साह चाहिए। नशा उतर 
“ झाते पर उससे अ्रुचि होने लगती है! वेसे युद्ध में- विवेक नहीं 'तिमता 
' 'झौर उसमें लड़ने वाले का अन्तःकरण, चाहे नशा कितना हो तीर" हों 
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भीतर ही भीतर उसे कचोटता रहता है। इसलिए खूनी युद्ध का योद्धा 
पूरा निर्भय नहीं हो सकता । वह औरों की जाव लेने के बारे क्र हो 
सकता है, पर श्रपनी और अपनों की जान जाते बत्त वह घबराए बिना 
नहीं रह सकता । अपनी और अपने पुत्र कलत्र की मौत को अडिग भाव 
से सहने की सामथ्य उसमें नहीं होती । ऐसे वक्‍त वह हिल ही आता है। 
ज़कूर कोई मौका भाता है जब नशे पर टिकने वाला उसका युद्धोत्साह 
टूट कर धूल में मिल जाता हैं गौर उस समय वह बेहद दयनीय हो 

' झाता है। बड़े-बड़े श्रवीर समभे जाने वालों को जीवनी में इस सचाई 
के प्रमाण मिलते हू। मारने की शक्ति में बढ़ा चढ़ां हुआ योद्धा, एक 
जगह झ्राकर सब सुध बुध बिसार रहता है प्रौर अपंची मौत के प्रामत- 
सामनें होकर उसका थोद्धापन नहीं टिक पाता । ऊपर की श्रकड़ चाहे 
तब भी बाक़ी रहे; लेकिन भीतर से वह कातर बन श्रात्ता है । 


, परुतु जो युद्ध को धर्मयुद्ध बता कर उसमें जूक्ता है, जो बुराई से .. 


इस निमित्त लंड़तां है कि बरे समभे जाने वाले को मन से प्रेम करंता 
हैं, ऐसा योद्धा हार कर भी नहीं हारता, श्रौर जीत कर भी नहीं फलतता। 
मौत उसके लिए हिसाब की. चीज़ ही तहीं है । जैसां जीना बैसा. मरना । 
वह जीवन के लिए मौत स्वीकार, करता है श्लौर मौत को पंत नहीं 
मानता-। वह दूसरे के. हित में श्रपने को इतना अ्रपित कर देना चाहता 


है कि अलग होकर स्वयं कुछ रहे ही नहीं। उसका युद्ध कभी. नहीं खुकता 


और थंकसे की, या हटने की, या रुकने की उसे पल्ष की भी छूटी नहीं 


है। वह पैसे का योद्धा नहीं, प्रकृति का योद्धा है भौर- सोते जागते हर. 


'घड़ी उसकी ड्चूटी है | युद्ध वही असली. है.जो जाने कब से हो रहा है । 


समूचा' इतिहास उसीका इतिहास. है। उसमें विराम “नहीं, अ्रंतराल 
नहीं | आत्म से श्रमात्म- का बह युद्ध है । प्रत्येक का जीवन मानों ड्सी 

का परीक्षण है । जीवत में हरेक.की उतनी ही सार्थकता है, जितती दूर. 
वह उस युद्ध को झागे तक ले. जाता है ।. योद्धा गिरते. हैं; दाएँ बाएं हर 
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घड़ी वे सांस लेते श्रोर छोड़ते जा रहे हैं) लिकिन युद्ध कब हकता हैं ? 
वह चलता ही जाता है। 
युद्ध धर्म है ग्रौर जीवन कुरुक्षेत्र है। वही कुठक्षेत्र फिर धर्मक्षेत्र है । 
युद्ध से विहीन धर्म बिलास है और धर्म से हीन युद्ध नृ्ंसता है | युद्ध 
वाला धर्म और धर्म वाला युद्ध व्यक्ति के श्षाथ शाइबत भाव से लगा 
हैं। जो युद्ध बर्म से अलग हो जाता है, या जो धर्म-युद्ध से जी चुराता 
हैं, वे दोनों ही स्दोष हैं। लेकिन जहां दोनों का समुच्चय भौर समन्‍्यय 
है, वहां सचाई है और वही जावन की सिद्धि का भार्ग है । 
निर्षध बहुत आ्रावश्यक हैँ । एकदम ज़रूरी है कि ज़हर को हम छाहर 
जाने झौर त खायें । अमृत और विष में अंतर है, और उस वक्‍त तक 
रहेगा, जब तक कि हम ही व्यवित से कुछ शरीर नहीं हो जाते । भेद मात्र 
साया है और असेद ही सत्य हे।।हू माव कर अमृत शरौर विषसें भेद करने 
से छुट्टी श्राज हम नहीं लेसकते। बहू अवस्था जहां विषमें विध्रपन न॑ रहेगा 
'और जहां अमृत की श्रमृत समझते की आवश्यकता अशेष हो जाथगी, 
बह बह्वालीना की श्रवस्था है । कल्पना से संभव हम उसे मान सकते 
हैं और साधना को जत्तरोत्तर पूर्णता मे उत्तरोत्तर सत्य सभी. उसे बना 
सकते हूँ; लेकिन शझपने को भल कर हठात उसे इसी क्षण हम नहीं अ्रपना' 
सकते । ऐसा करना जान श्लोना है । 
और ऐसा किया जाता है। चेतन ही कर भानो श्रायासत पूर्वक लोग 
दूँ जो जड़ बसते जाते हैं । जगत मिथ्या है, वास्तव सब माया है+-+यंह 
: कह कर उस वात्तव जगत के परिवीध से वे अपने को मंद ले रहे हैं । 
इंद्रियों को कुचल रहे हूँ जिससे कि जगत का बीध ही उन्हें न ज्यापे !' 
लेकिन यह श्रनिष्ट हैं । इससे जगत नहीं मिटता | अ्रपनी बोध-शवित ही 
'छुस्व होकर मिट्टी हो रहती है । ५ जे । श 
इससे संन्यास कर्म से संन्यास नहीं है और कर्म मात्र युद्ध हैं। पुद्ध 
मन में स्फूति भरता है। वह हपेकों एक लक्ष्य देता है। बसे चैतस्थ. 
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उभरता है। रमों में फड़क पैदा होती है। उसको सामने लेकर शक्ति 
श्रौर विवेक जागता है। 
नहीं तो मन सुस्त हो रहता है । करने योग्य कुछ लगता नहीं । 
कल्पना में बिलाए मालूम होता है श्र इस तरह धीमे-धीमे उस कहपना 
की भी सृजनद्यक्ति नष्ट हो जाती है । रप जीवन में सूखता जाता हैं। 
और प्रत्तीत होता है कि जो है वही होनहार था और जो होनहार है 
वही होगा । यह कि हम होनहार को स्वयं लाने झौर करने में सक्रिय 
-रूप से सहभागी हैं, यह चेतना मंद हो जाती है। हम भाग्यवान्र नहीं, 
भाग्याधीन बनते हैं। स्वावलंबन हमसे खोजाता है और भवितव्य पर 
प्रास लगाये बैठना शेष रह जाता हूँ ।. जो भाग्य को सहारा नहीं देता, 
उसके सहारे की आस में रहता है, वह निश्चय भाग्यहीन हे । भाग्य तो 
है, असल में वही है।। लेकिन वह हमारा कब नहीं है ? श्रौर भ्रगर वह 
हमारा है तो हमारा उस भाग्य के साथ संबंध निष्किय नहीं हो सकता 
है। भाग्य इतिहास को बनाता है, या इतिहास ही भांग्य का रेंखाचित्र 
है,.या कुछ कह लो,इतिहास युद्ध की कथाओं से भरा पड़ा है । जो भाग्य 
को मानता है और जानता है, अगर उसका मानना और जानना सब्चा . 
है तो वह व्यक्ति ऐतिहासिक और योद्धा' हुए बिनो कैसे रहेगा ? बह 
बहू पुरुष थुद्धमय होगा भौर भाग्यमय होगा । भाग्यमय, यानी मानवीस 
इतिहास की दृष्टि से भाग्यविधाता । 


१५ ; 
न्याय 


हमारे बीच में एक संस्था हैँ म्थाय । वैधानिक उसका स्वरूप है 
लॉ-कोर्ट यानी अदालत । यह संस्था मनुष्य-समाज में सत्तुलनकों क्ायस 
रखती है। अपराध की जाँच-परख करती है और उससे समाज 'को 
सुरक्षित रखने की व्यवस्था करती है । उस संस्था की पीठ पर शासन 
फो शोर से पुलिस की शवित है और क़ानून की शवित है। जज शऔर 
वकील उसी संस्था के सेवकन्सदस्य हें । 
यह संस्था शासन-सत्ता (80902) का आधार-स्तम्भ  हैं। फिर 
भी मानों उस संस्था को शासन (फड2टपधाए2) से कुछ अछूता भौर 
ऊपर रखा जाता है। कहा जाता है कि न्याय के आगे सब मनष्य 
समान हैं। राजा की. भी वहाँ वही हैसियत है जो प्रजां का हैसियत है । 
कानून के आगे ऊँच-तीच का भेद तहीं है। 
पर चूंकि सिद्धान्त अपने आप कास चहीं करते, मनुष्यां की मारफ़त 
व्यवहार में लाए जाते हूँ, क्रानन के पक्ष का यह दावा असली अर्थ में 
कभी पूरा नहीं होता । इसलिए न्याय की वेधानिक संस्था सम्पूर्ण और 
शुद्ध स्याय नहीं करती; बल्कि मुख्य शासत का समर्थक न्याय करती 
हैँ। शुद्ध स्माय तो अपने से बाहर किप्तीका समर्थक है तहीं। बहु धम का 
अज् हूं । हा 
इसलिए देखने म प्राता है कि मनृष्य जाति के वैधानिक ययाय का 
समय-समय पर, बदलना पड़ा है और उसमें ऐसे लागों' को अपनी जानें. 
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दे-देनी पड़ी हूँ जियको इतिहास ने पीछे जाकर मनुध्य जाति का उप- 
कर्ता और प्रादर्श पुरुष माना हैँ । 

प्र्थात्‌ वेबानिक कानूत के ऊपर भी कोई क़ानून है जिसकी श्रोर 
'बैधानिक क़ानून को बढ़ते रहना होता हूँ प्रौर उत्त अपर वाले क़ानून 
के आदेश पर वेबानिक क़ानून को अवज्ञा तक हो सकेगी । 
इसी बात को समझ कर देखें । देखें कि न्याय कैसे सम्पादित होता है । 
एक मित्र जज हैं । मेंने उनसे पूछा कि आप ग्रपराधी को सज़ा देते 
वक्‍त यह फैसला फंसे करते हैं कि अमुक को छः महीने की जेल न दे 
कर एक साल की या तीन महीने की जेल देनी चाहिए ? 
उनका उत्तर था कि इधर श्राकर तो वह छः: महीने या तीन या 
बारह महीनों की जेल को भ्रपने मन में कुछ तौलने की ज़रूरत नही 
पाते हूँ। शुरू में ज़रूर चित्त इस बारे में साववात रहता था।' ऐसा 
मालूम द्वोता था कि सज़ा देकर मत पर कुछ बोल्न छे डेना द्वोता हूँ। 
उस वक्‍त ताव और छा: महीने में सचमुच दुगने का फ़के मालूम होता था 
लेकिन श्रव तो एक आ्रादत है भ्रौर मत. उस पर ठहरता ही नहीं | सिर्फ़ 
सूक्ष की बात है। तीत सूक गये तो तीन महीने, छः सूझ गये तो छ 
महीने । काम इतना रहता है कि हम किसी एक केस पर झुक नहीं 
सकते भाई । 
मैंने कहा कि कैदीके दित जज:के दिनों जैसे नहीं होसे । कैदी के एक 
दित में वजन होता है । जज के दिन इतंने हलके हो सकते हैँ कि बेहद । 
' में मोदी रह चुका हूँ, इसलिए कहता हूँ | जेल .से बाहर की जजी में 
' उन दिलों कै. भार का श्नुमान नहीं ही सकेगा । 
जर्ज बीछे कि हाँ, यह सही हो सकता है। लेकिन स्पाय करते समय' 
हमें बह सब खयाल रहने का मौक़ा नहीं है । ह ५ 
कहा कि क्‍या अभियत्त की इस्सानी हैसियत का उस खत 
 , आपको ध्यान रहता है? उसके ब्राल़ हूँ, वच्चे है, सुं्खे-ढुःख" मानने 


१४७ जड़ की बात 


वाला मन हैँ, परिवार है । ठीक जैसे हम-आप इन्सान हे, बसे ही बह 
हेँ-यहु ध्याव आपको रहता हैं ? 

उन्होंने कहा कि इधर श्राकर तो बिल्कुल उस तरह का ख्याल 
नहीं श्राता । बल्कि अभियुक्त होकर व्यक्ति व्यक्ति रहता ही नहीं । 
वह एक ग्रदद, मातों एक अड्ू हो जाता है । 

मेंत्रे कहा कि फिर तो वह न्याय नहीं हुआ ! 

उन्होंने कहा कि जो हो, प्रदालत वाला न्याय उससे ऊँचा नहीं 
है। और दँवी-न्याय की बात करने से यहाँ दुनिया में फ़ायदा क्या है ? 

मेंते सुझाया कि अभियुक्त बत कर में आपकी अदालत में पहुँचूँ तो 
क्या मेरी इन्सानी हेसियत किसी तरह भी आपके मनमें हिसाब के 
हिन्दसे जैसा शून्य हो सकती है ? आपकी रूत्री मेरी स्त्री को जानती 
है; बच्चे साथ रहे हैं; हनमें दोस्ती है | में तो आपके लिए :एक श्रज्जू 
जैसा नहीं ही सकता ते ? इससे क्या यह ठीक है. कि भ्रदालत' के आगे 
सब अभियकत समान हें !' 

मित्र बोढे कि कानून में सब समान हैं। लेकित मनृष्य तो मनुष्य है । 

खैर, उस समय से में जानता हूँ कि क़ानून और न्याय के श्रागे सब 
मनुष्य एक रवाव तड़ीं हूँ। जंज की बराबरी की हे सियत का आदमी जज 
के मन में जो हमदर्दी पैदा करेगा, निम्त वर्ग. के लिए जज में वह॒सहा- 
नुभूति न होगी |. संभाज के एक विशेष वर्ग के लिए जज में. भ्रपतेपन 
का भाव रहता है. | उस बर्ग के श्रसियुक्त के लिए उसके मन में संवेदस 
हूँ । उससे मीचे वाछे बर्गों के ग्रादमियों को वहू आदमी तक माने बिता 
कष्छों के समान उपका निबदारा कर सकता हैं। विधान एक मशीन - 
है । उधकां माँग है. कि जज दिन में बीस' या पद्रीस या ,इतने' केस 
,निबदा दे | सो गिनती की तर वहू उन्हें पूरा .करता  है। पर, क्या 
इस विधि से न्याय पूरा होता है ? 

: पर जो हो, इस प्रकार के न्‍्याय' से भी क्रमाज को चलने में सुविधा , 

होती है । ऐसे व्यवेस्या तो रहती हैं । तहीं तो बन्ध, हट जाएँ ग्रौर काम ' 


ह 
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फिर कोई हो भी तो त सके । झ्राखिर न्याय को भी दुनियावी हिसाब 
निबाहना होगा । एक साल में इतने हज़ार केस हैं भौर इतने दर्जन जज 
हैं, तो हिस्ताब से मालूम हो सकता है कि हर जज पीछे एक दिनमें कितने 
का श्रीसत पड़ा । जज इतना काम पूरा न करे तो 'दुतिया का हिसाब ' 
उलझ जाथमा कि नहीं ? | 
इन्साफ़ की जो ग्रदालते बंठी हुई हैं, बेशक उनका काम रुक जाना 
तो दृष्ट नहीं है । लेकिन मुल्ले कहना है कि यह देखते रहता बहुत श्राव- ' . 
इयक है कि लनसे अधिकाधिक न्याय मिलता है, खानापूरी ही नहीं होती । 
तदनुकूल उस संस्था का भज्धू नहीं, पर विकास तो चाहिये । 
और विकास की विशा यह है कि मुजरिसम और भुंसिफ दोनों में सामा- 
“जिक हैसियत की विषमता न समझी जाय, न रहने दी जाय । उनमें 
समकक्षता हो । उससे श्रागे, भरसक, दोनों. परस्पर निकट-परिचित हों 
बल्कि भाई-भाई सरीखे हों । ह 
' जहाँ जज की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्तित परिस्थितियों के कारण ' 
, लगभग बाध्य हो कि वह श्रभियूवत के कठघरे में खड़े हुए श्लादमीको 
बिल्कुल ज्ञान और समझ न सके; जहाँ उने वोनोंके बीच ऐसी गहरी 
सामाजिक विषभता की खाई खुदी हो अथवा कि जहाँ न्याय की संस्था ' 
को इतना अधिक केन्द्रित बता दिया गया हो, वहाँ न्याय के न्याय रहने - 
की सम्भावना कम होती जाती है. । यहाँ तक कि ऐसी हालत में झ्दा- 
लत सरकार, का अज़ ही हो जाती है, उस पर वह श्रंकुश की तरह... 
बिएकुल काम नहीं केरती | यह न्‍्याथ- श्र शासन दोनों का भ्रपमान है । 
,... स्थाय के न्याय होनेके लिए श्रावश्यक है कि वातावरण में सहानुभूति ' 
ही और भाई-चारा ही । वर्ग-बर्ग के बीचे आंधिक-विभाजवकी, रहन-सहत्त 
'की और रौति-मीति की समता! ही । जज जिसे समाज का है, अंभियक्त 
, छसी समाज का प्रज्भ हो। प्रेर्धात्‌ न्याय के'लिए संभार्जिक परिस्थिति , 
ऐसी हो कि अभियुक्त के प्रति जंज॑ में संवेदन-शुत्यता की सम्भावना . 
“कर्म से केस हो । मनुष्य पदार्थ नहीं है और जब पंदाथे, की तरह. उससे" 
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व्यवहार किया जायगा, तब मनृष्यतां नही बढ़ेगी और सुव्यवस्था का बढ़ना 
भी अम होगा । 
इस लिहाज से बैधानिक क़ानून की धाराग्रों को गिनती श्रौर मुटापा 
बढ़ने से न्याय की जडिलता तो बढ़ती हो, और चाहे उसकी महिला भी 
बढ़ने सरीखी भालूम हो, पर इससे उसकी उत्तमता नहीं बढ़ती । वह 
ऐसे दुलंभ होता है । भौर जिसमें भीतर संवेदल नहीं है, वह न्याय होकर 
भी न्याय नहीं है । 
ग्भियुततत की जगह जो प्राणी खड़ा है, उसके नित्य-नैसितिक सामा- 
जिके जीवसकी परिस्थिति को झनुभव द्वारा समझे बिया उसके सम्बन्ध 
में कोई स्याय केसे क्रिया जा सकता है, मेरी समर में नहीं श्राता । 
उसी तरह यह भी भ्रावश्यक है कि जज जिस जेल में श्रभमियुक्त 
को भेजता है, श्रनुभव द्वारा यह वहाँ के क़ैदी के जीवन फो जानता हो । 
उस जीवन को बिना जाने जो जेल की सज़ा दी जाती है, वह अपराधी 
को अ्रपराध वृत्ति को कप नहीं कर सकती । बल्कि, जैसा देखा जाता 
है. उसकी जड़ों को मज़बूत ही करती है । जेलसे निकलकर जो श्रौर भी 
पवका श्रपराधी लहीं बनता, वह नहीं उनता सो सिफ़े डर के मारे | भीतर 
से तो उसके सदाके लिये ही अपराधी ही रहने की सम्भावनों बढ़ जाती 
है । और जो. केवल भय के कारण अपराध- कर्म से रुका रहता है, उसमें 
नागरिकता का विकास नहीं हो सकता । वह हमेशा के लिये खतरा है। 
-मागरिकता का अर्थ है स्वेच्छापूर्वक पड़ौसी के प्रति अ्रपना कर्तेंन्य-पालन ।. 
बह त्याय जो ब्यक्ति में उत्त कत्तेव्य की सम्भावना को नहीं बढ़ाता 
केवल रोक-धाम करके श्पराधों की गिनती की बचाता है, वह न्याय नहीं 
है.। बह ता पुलिस के हाथ मानवता को सौंप देना है । जन को पुूलिस- 
इन्सपेक्टर का काम फरके सस्तुष्ट नहीं होता चाहिये । अपराधोस्मुख को . 
' ध्रगर न्‍्याय-देंग्ड द्वारा सिर्फ़ जैसे-तेसे अपराध-कर्म से वचित रखा जाता 
है, इसकी अपराय-दृत्ति के ही शप्तत करतेका भी उससे कुछ जयाम नहीं. 
होता, तो कहता चाहिये कि उस च्याय से त्याम कौ भर्थ-सिद्धि तो किडिवित्‌ 
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नहीं होती, उससे केवल पुलिस-कर्म होकर रह जाता है । 

न्याय की संस्था दण्ड देकर श्रपने कत्तंव्य से उऋण नहीं हां जादी । 
बल्कि दण्ड की सम्भावता को उसे कम करने मे प्रयत्नशील होता चांहिये। 
न्याय की संस्था की सफलता इसमें जाँची जा सकती है कि उस्तका काम 
घट रहा है या बढ़ रहा है। जितनी श्रपराध-वृत्ति घटती है न्याय को 
उतना ही सफल मानना चाहिये । जेलखाते श्न्याय के सूचक है । मगर 
झपराध एक सामाजिक रोग है तो जेलखाने अस्पताल की भाँति होने 
चाहिये और क़ैदी को रोगियों की-सी सुश्रूषा और' सहानुभूति मिलनी! 
चाहिये । ह 

इस भाँति न्याय मानवीय सहानुभूति के ही वातावरण में मिल सकता 
है। प्रादमी और आदमी के बीच क़ानूनकी जटिलता की जितनी कमर दूरी 
हो, न्याय के लिये उतना भला है| तब सहानुभूति उत्तती ही कम दुर्गंम 
होगी । क़ानन की किताबों की तह-की-तह मानों बीच में खड़ी हो कर . 
व्यक्ति रूप से जज को और अभियुक्त को अलग-अलग दो कक्षाओं में ' 
बाल देती हूँ.। फ़ैसला तब क़ानूनी होता हैं श्ौर हारिकता उसमें कम रह 
जाती है ।.इ से प्रकार न्याय की मशीन तो कटठपट और: तेजी से चक्ष 

सकती है, लेकिन मानव जातिमें कोई समुस्तति नहीं हो सकती । 

...  कलेकिन उसके विरोधमें उत्त जज मित्र ते अ्रपने एक प्रतृभवका हवाला 
दिया । कहुने. लगे कि झ्रोपके मतलब का न्याय शायद पञ्चायती न्याय है। 
पञ्चायत में सब एक दूसरे को जातते है.। फिर भी पशूच की हँसियंत से ' 
' वे लोग कुछ श्रपने से ही अँचे उठ जातें होंगे, ऐसी प्रतीति रखी जाती 
. है। पञ्चों का वादीअतिवादी दीनों पक्षों के साथ भाई-चारा होता है ।. 
इस प्रकार उचित न्याय की अधिक आशा है, यही भ्रापका भ्राशय है तर. 
लैकित पतञ्चाग्रत का प्रयोग किया गया है. और बिलकुल प्रसफल हुम्रा 
है । सरकार ने पञ्चायंत के पीछे अपना काननी संरक्षण तक दिया। - 
पञ्चायत के फ़ैसले की अपील नहीं थी और उसका पालने , भ्रतिवायें 
, अना दिया गया था छेकित पश्चायत पर स्थानीय लोगों का विश्वास जम 
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ही नहीं सका । गांव के लोग अपने में से किसीको चुन कर मुखिया नहीं 
बसा सकते । वे अपने ऊपर बना-बनाया एक अफ़पर चाहने है। यह तो 
हालत है भाई । इससे उस प्रयोग को श्रत्र छोड़ना पड रहा है । 

इस सिलसिले में उन्होंने एक प्रसिद्ध पुर का नाम लिया। इन 
व्यक्ति की प्रामोणिकता सन्देह से वर थी । उसका जीवन तनिःस्वाथैता 
का जीवत था । लेकिन अपने हलके की पंचायत के शरपंच की हँसियत 
से लोग उनका विश्वास करने के लिए तैयार म थे । अज मित्र ने बताया 
कि वह एक बार दौरे पर गये । वहाँ उनके सामने मामला पेश हुआ 
ग्रौर स्थानीय पंचायत के सब पंच आगे. फ़ाइलों के कागज़ों में जब 
हमारे जज मित्र ने सरपंच का नाम देखा तो संध्रम में रह गये। क्या 
यही व्यक्ति बह प्रसिद्ध ग्राचार्य हैं, (अतके ज़दार चरित्र की छाप बच- 
पन से उनके मन पर अंकित है ? छेकित देखा गया कि उन प्राक्षार्य 
की ग्रसंद्िध प्रामाणिकता और सात्विक सादगी मामले के निबधारे में 
कुछ काम नहीं झारही' है। उत (सरपंच) का फैसला लोगों को मान्य नहीं 
होता है । और वांदी-प्रतिवादियों में से एक दल उन पर सज्जीन झारोप 
लक लगाता है । ह 

खैर, उस भामले को म कुछ देर में हमारे जज भिन्न ने रफ़ानवफ़ा 
कर दिया । बात जरा-सी थी और जरा में हल हो गई ।।वादी-प्रतिवादी 
दोमों को उन जज का न्याय मान्य हुआ । 
ह कब उन जज-मिन्र ने. कहा, “मुझ में आ्राचार्यजी के मुकाबिले 

में कुछ भी तो ति:स्वार्थता, नहीं है । व्यक्तिगत हैसियत से में उससे' 

' कहीं हीत हूँ। पर में मामले को सुलफा सका, श्राचार्यजी कुछ तहीं कर 
सके) सो क्‍यों ? कारण एक तो यह कि में उन.गाँव वालों 'के विकट 
, बिल्कुल परिचित नहीं थां। व्यक्तिगत हैसियत से में तनसे एक दम 
अलग था और वह मुझ से दूर थे, इससे मेरी सटस्थता में उनको संदेह 
' यहीं था।। जब कि आचारयजी उनके पाक्त के होकर अपने सम्बन्ध में 
बतनी तठस्थता का आ्रादवासन गाँव वालों को नहीं पहुंचा सकते थे. 


न्याय श्ड५ 


दूसरा क्रारण शायद यह कि में अ्फ़सर था, जब कि भआचायंजी उन्हीं 
में के एक थे | इसलिए न्याय को जेसा हादिक वातावरण देकर आप 
सुगम बनाता चाहते हैं, उस तरह वह दुर्गग बनता हैं| न्याय की एक 
वेधानिक और केन्द्रित संस्था होने से वह सशवत्त बनता हूँ । न्याय में तठ- 
स्थता चाहिये और न्यायाधीश स्थानीय परिस्थिति से. ऊंचा श्रौर विशिष्ट 
हो तभी तठस्थता रह सकती हूं । क़ानून की संस्थान्नों से पेचीदगी बढ़ 
जाती है; केकिन न्याय में तटस्थता सुरक्षित रहती है | न्याय में भावु- 
कता को प्रवकाद' नहीं है ।” 
 ” जज-मिन्र की बांत को एकाएक काठना मह्किल हैं। यह बेशक झाज' 
की एक सचाई है। धर का जोगी जोगना” रह जाता है, 'भ्रान गांव का ' 
सिद्ध' समझा जाता है। दूरी पेदा होने से मोह सम्भव होता है, पास होने 
से वह मोह कट जाता है। और मोह में प्रभाव है । श्रावभी आदमी में मोह 
के कारण ही भेद मानना सम्भव होता है। राजा हम से बहुत दूर है ।' 
हम दोनों में अन्तर डालने के लिए न जाने कितनी विभूति बीच में मौजूद 
है । हम कच्चे: धर में रहते हैं और राजा जिस महल में रहता है, उसकी 
जाने कितनी डश्चोढ़ियाँ हैं, कितने परकोठे हैँ । उसका दर्शन दुर्लभ है, 
ऐसा है तभी तो राजा का राजापन कायम है । यह कृत्रिम दूरी बीच में 
“न हो तो राजत्वका प्रभाव भी क्या शेष रह जाय ? इसलिए जिसकी 
.,. कैवल उसकी महिभा से जानते हैं, उस दूर के राजा का तो हम पर श्रसर 
| हो सकता हैं। पर जो पड़ीस में रहता. है, हर घड़ी भ्रौर हर . काम में 
जिसका साथ हमें सुलभ है, उसका. प्रभाव हम' पर'किस तरह क्रायम रह 
सकता है ? का का | 
5... इसलिए श्रगर न्याय सम्भव बनाना है तो झभियुकत और जज में 
' अन्तर डालने के लिए एक कृत्रिम संस्था की- आ्रावश्यकता' है । नहीं तो, 
,. बढ्ोव नष्ट हो 'जायगा श्ौर श्रभियुकत खुद. जज द्वोने “का दावा. 
' कर सफक्रैगा। .' ४. ४: £ 8" का 
'  भक्को प्रतीत होता.है कि इस ऊपर के - तक॑ सें. बल हुँ अव्धय । 
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लेकिन यह तर्क स्थिति का तके है । प्रगति का संत्य इसमें नहीं है । 
क्या वर्तमान ही अन्त है ? कायम रहना भर ही सब कुछ है ? या 
कि भविष्य का भी सत्ता हैं ? और उसकी श्रोर सचेष्ठ होकर हमें चलना 
है कि तहीं ? क्‍या मासव अचल हैँ ? या फिर वह विकास-शील है तो 
उसकी संस्थाएँ भी स्थिति के तर्क से घिर कर नहीं रह सकतीं । उन्हें 
गति के तत्व को अ्रपनाता होगा । इसलिये हाईकोर्ट की इमारत बहुत 
जबर्दस्त श्रौर मज़बत हो, न्याय के लिए यही काफ़ी नहीं है । बल्कि वह 
स्याय स्वयं विकास-छील हो, यह भी श्राववयक है । 
न्याय को विकास दण्ड से क्षमा की ओर है,जसेकि भनृष्य का विकास 
ऋ्ररता से करुणा, शत्रुता से मैत्री और भ्रहंकार से उत्सग की शोर है । 
समाज में स्थिति-भंग न हो, न्याय का लक्ष्य यहीं आकर नहीं रुक 
जाता । उस समाज में जीवित एकता व्याप्त हो, यह भी स्थाय का ही 
साध्य हैं। इससे जो न्याय अपना दायित्व तात्कालिक समाज-स्थिति 
(5६8:७5 (200) के प्रति ही मानता है, प्र्थात्‌ जो. उस वक्‍त के 
क़ानून से घिर जाता है, वह असल पर्थ में न्याय की भाँग पुरी नहीं 
कर सकता | : ह 
गहराई से देखा जाय तो इस प्रकार के न्याय की संस्था तात्कालिक 
शासन के शुद्ध समर्थंत्र में बनती है। वह पक्षगत है। वह सब के प्रति 
एक-सी हो नहीं सकती । जो बल या वर्ग शासनारझूढ़. है, संस्थाबद्ध न्याय 
रस वर्ग के पेरों को छुता है, जब कि और वर्षों के वह सिर पर बैठता 
है। उसके अन्तरज् में समभाव नहीं, विषम-भाव होता है । वर्ग हित से 
वह प्रभावित है । उसकी तटस्थता साधक की तटस्थता' नहीं है, मशीन 
की तटठस्थत है'। उसमें भ्रगर व्यक्ति झौर व्यक्ति में फ़र्क नहीं किया 
जाता तो कबेले में मशीन की छुरी की 'घार अपने नीचे पड़े हुए गाय 
झौर बकरी 'के सिरों में ही कब फ़के करती है ? 
इसलिए न्यांय में क़ानून के,सहारे श्रासानी से सप सकते वांबी 
_तदस्थता कोई श्रेय वस्तु नहीं है । वह करता भी हो सकती है । व्यक्ति 


न्याय १४७ 


उसमें अ्रद्धू बन जाता है और न्यायकर्त्ता उससे जड़ बनता है। उसमें 
सहानुभूति मंद होती जाती है, यहाँ तक कि न्यायाधीश व्यक्ति रहता ही 
ही नहीं, बस एक मशीन का पूर्जा हो जाता है । वह हृदय से काम नहीं 
लेता, स्टेट की बनाई दण्ड-विधान की पोथियों से काम लेता है | व्यक्तिगत 
रूप से वह बहुत मीठा है, बहुत सज्जन है, और भ्रतिशय धामिक है । 
लेकिन जज होकर वह जड़ है, वह पोथी का बंधुआ हैं और श्रपनी कुर्सी 
पर मानो वह अपने हृदय को बाद देकर बैठता है । 

“लेकित,” जज-मित्र ने कहा “आप कहते क्‍या हैं? हम लोग 
हृबय की बात सुनें तो कुछ कर नहीं सकते | ऐसे दुनिया मे काम कैसे चल' 
सकता है ?” 

मेने कहा कि हृदय की बात नहीं सुनकर आखिर आप किस की ' 
बात सुनना और मानता चाहते हैं ? जो वेतन देता है क्या उम्रकी ? 

जज-मिन्र भेरी ओर देखते रह गये । ' 

“मुभो इसमें आपत्ति नहीं” मेने कहा “श्राप वेतन-दाता की. बात 
सुनिये। बल्कि बह तो वफ़ादारी है। छेकिन उसकी बात ही न्‍्यायकी बात . 

है, यह मुझे मानने के लिए आप कैसे कह सकते हैं ?” ' 
उतका मत हुश्ना कि ऐसे दुनिया का काम नहीं चल सकता 

मेंत्े कहा कि जज कोई न हो तो बेशक दुनिया का काम नहीं चल 
सकता । लेकिन' श्राप जज ने हों, तब. तो दुनिया का काम शायद चल 
सकता है । यों कहिये कि जज हुए बिना पहले तो श्राप ही का काम नहीं ' 
, चलता । आपको बारह सौ रुपये मासिक मिलते हैं न ? ; 

मित्र बोले कि में बारह सी छोड़ता हूँ । मुझे उस काम में कोई 

रस नहीं है । चलो, श्राप मुझे पाँच सो ही माहवार दे देना । आखिर 
" बाल-बच्चे तो पलतें 'चांहियें । पर 

मेंने कहा कि बारह सौ माहवार. श्राप इतने विल्ों पांते रसे हूँ.) 

अरब ग़लत संमंभ कर. उसे छोडते हें तो उस ग़लती करते रहने के लिए , 

' 'बुंया, झ्रापसे उल्ठा और प्रायदिवत्त नहीं माँगा जा सकता ? पअ्रगर कोई 
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चीज़ बूरी है तो उसे छोड़ने के लिए क्या आप कोई बदला माँग सकते 
हैं ? क्या उसका छोड़ देना ही काफ़ी लाभ नहीं दें ? 

मित्र ने कहा कि यह आादशंवांद हूँ । व्यवहार ऐसे नहीं चलता । 

मेंने कहा कि व्यवहार के चलने की बात पीछे रखिये । श्रभी तो 
बाल-बच्चों के नाम पर बारह सौ मासिक छेकर श्राप जो काम कर रहे 
हैं, वह समाज ने अपने लिए ज़रूरी बना रखा हो, पर मालूम 
होता है कि श्राप उसको उस लायक नहीं समभते | तब तो कहना होगा 
कि बारह सो एक दुष्कर्म की रिश्वत के रूप में श्राप लेते हैं । क्‍या यहू 
च्याय है ? 

उन्होंने पूछा कि आप क्‍या चाहते हें ? 

मैंसे कहा कि में न्‍्याय को समभना चाहता हूँ । मुझे मालूम होता 
है कि जब तक आपकी नीतिभत्ता में लोगों का सहज विश्वास नहीं है, 
आपकी जजी जब तक संस्था-बद्ध हें और सरकारी-बल' पर क़ायम है 
तब तक झापका न्याय सन्दिग्ध है । वह तब सरकारी न्याय है, वास्तविक 
न्याय नहीं हूँ । सरकारी न्याय की ज़रूरत हो सकती है; लेकिन बह 
जरूरत काम चलाऊ चीज़ की तरह की है। उस पर सन्तुष्ठ होकर नहीं: 
रहा जा सकता. श्रोर जों समाजको आगे बढ़ायेगा, वह उस समाज का 
जज नहीं हो सकता । उसे जन-सामान्य के साथ सामान्य होना होगा। 
जिससे यह सम्भव हो सके कि आवश्यकता होतेपर,वह जज की कुर्सी के 
समक्ष प्रत्रलित, क़ानून के विरुद्ध, श्रभियुक्‍त के कठघरे में खड़ा हो सके | 
.,जी सरकारी पदस्थ के कारण सम्भव बनता है, वह कर्म यथार्थ हित का 

नहीं हो सकता ।, गवनर गवर्नरी' ही कर सकता है, गवर्नर के पद पर' 

' बैठ कर कुछ श्रौर तहीं किया |जा सकता । वह 'खुद व्यक्ति उतना 
नहीं हो सकता, जितना गंवर्नर होता है । उसकी निजता उतनी 
' स्पष्ट और प्रबल नहीं हो. सकती, क्योंकि वह पदारुढ़ है। इससे कुर्सी 
'बाले न्याय-कर्ता से सच्चा, न्याय नहीं मिल सकता;. क्योंकि, वहाँ बह. 
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स्वयं होकर नहीं बैठता, जज होकर बैठता है। झ्रात्मा की आवाज वह 
जध॒ समय दबा सकता है; लेकित क़ानून की किताब की आज्ञा उसे माननी 
होती है । 

इस पर मित्र ने बताया कि खुद उनके साथ कई बार ऐसा ह्ना है। 
उतके मम्त में पक्का निशत्रम होगया है कि सही बात अमक है, लेकित 
ववाहों के बयान से उसको साबित करना मश्किल था । इससे फ़ैसला मन 
के खिलाफ़ देना पड़ा ! 


मेंने पूछा कि यह श्राप लोग केसे कर सकते हें ? 

मित्र बोले कि हम सर्वज्ञ भी तो नहीं हें। इससे बाहरी बातों के 
आधार पर फंसला करना क्या बूरा है ? ' 

मैंने कहा कि भ्रादमी और भरादमी के बीच में सहानुभूति जहाँ नहीं है, 
क्रेवल कामून ही है, वहाँ व्याय भी नहीं है। श्रादसी पदार्थ नहीं है। बह 
दिल रखता है, वही दिल जो कि.जज की कुर्सी पर बैठे आदमी के पास 
है । उसको अलग करके जो किया जाता, है, चह न्याय कैसा हूँ ? 

मित्रने हेस कर कहा कि श्राप भ्रराजकता तो नहीं. चाहते ? 

मेंसे कहा कि में प्रेम चाहता हूँ । प्रेम मनुष्यों को फाड़ता नहीं है, , 
| 'मिलाता हैँ! प्राजकता में आपाधापी की ध्वत्ति हैँ । प्रेम में उत्सगं है । 
नसरकारी सब कुछ मिठाग्रा नहीं जा सकता । ग्रवालत न रहे तो कौन 
जानता है कि उससे कितनी से, गड़बड़ बढ़ जायमी । लेकिन श्रदालत के -. 
. हाक्िम से यह जरूर में कहता चाहता हूँ कि भ्रवालत को अपनेसे स्वेथा 
'सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिये | उसके लिये ग्ात्मनिरीक्षण श्रौर, भी. जरूरी' 
. हैँ। जज के मन में क्षमा नहीं है श्रोर व्यथा नहीं है तो दण्ड देने का 
अधिकार भो उसे नहीं है । बारह सौ उपये बाला ' अधिकार न्याय के 
: मामले में झत्रिकार विल्वु।ल तहीं रहता। जज का श्रधिकार तो मानसिक 
" और नैतिक ही हो सकता हूँ। श्यौर जो उस दुष्ट से अनधिकारी हैं, बह 
जज बनकर अ्रमियुकत:के कठघरे में खड़े होने लायक बचता है। क्या श्राज, 
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भ्राप कह सकते हैँ कि कितने जज हैं जो अपने काम में अन्तरात्मा का 
ख्याल रखते हैं ? नहीं रखते तो क्‍यों न कहा जाय कि वे अपराधी हैं ?' 
हमारा कानून उस अपराध को नहीं पकड़ सकता, छेकिन क्‍या सचाई के 
कानूनसे भी किसी की बचत है ? 
मित्र हमारे ईक्वर-परायण और धर्म-भीरु व्यक्ति हैँ । वह स्वयं 
ईश्वरीय न्याय को मानते हैं। लेकित इस बात में उनको विद्योष अर्थ दिखाई 
नहीं दिया कि जजी दुष्कर्म है। वह मानते हैं कि कर्म वह दायित्वपूर्ण 
है और बारह सौ मासिक जो उस काम का उन्हें मिलता है, वहु भी इस 
दृष्टि से उचित ही! है कि ।जज जन-साधारण से कुछ विशिष्टत्ता की 
स्थिति में रह सके । नही ब्वो न्याय के लायक तटस्थता उसमें नहीं' 
रह सकती । 
मेंने हँस कर कहा कि श्राप बारह सो बेशक वयों छीड़ें । इसमें हम 
जैसे आपके मित्रों की भी लाभ की आशा है न ? 
वह बोके कि यह पैसे की बात नहीं है । 
मेंसे कहा कि पैसा छोड़ देने पर ही ठीक पत्ता चलता,हे कि किस 
बात में कितना पंसे का श्रंश हूँ । उससे पहले फ्ता नहीं चलता। लेकिन 
झ्रापकी निश्चिन्तता में भज़े नहीं करना चाहता । 
ह खेर, मित्र जज हैं और श्रव वह भ्रवकांश . लेने वाले हैं। साथ: 
' पेन्शन भी. लेंगे । मुभे जब मिलते हैं, मानते जाते हैं कि बेशक कानून का 
न्याय हुदय के न्याय से घट कर है । हम लोग जाने अपने ऊपर कितना 
अन्याय करके न्‍्यायकर्ता का कार्म चलाते हैं । 

' पर न्‍्याय-प्रन्याय जो हो,भाप निश्च॑ंय रखिये कि न्यायाधीश का पदः 
जब, छटठेगा' तभी उनसे छुटेगा । उस पद श्रौर उस वेत्तन को वह मान- 
सिक विश्वास के बल पर छोड़कर समाज में कुछ क्षोभ पैदा नहीं करेंगे +' 

“क्योंकि वह ऐसे धार्मिक हैं कि संसार की बातों को विशेष महत्व नहीं. 
' दे सकते । | ै 
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बह जो हो, लेकिन में जानता हूँ कि व्याय खरा उसी के हाथों हो 
सकता हूँ जो व्यक्ति स्वेच्छा से श्रकिजचन हो गया हे । जो उसके पास 
है, बस प्रेम । वही उसका समूचा धन। उस प्रेम में वह प्रपने का 
नीव-से-तीच का भी सेवक देखना चाहता है । अपराधी का अपराध वहु 


खुद अपने में देखना चाहता है। इसलिये खुद वेदना लेता है भौर दूसरे 
को स्नेह ही देता है । 


* । १३ ; 
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जैन-धर्म को में इतना जानता हूँ कि वह झात्म-धर्म है | श्रात्मा सब 
में है। सब में परमात्मा है, पर हम में वहु मूछित पड़ा है । 
जिन्होंने परमात्मत्व का लाभ किया है, उनमें श्रात्मा का शुद्ध चिस्मय रूप 
अपने निर्मेल केवल्य में प्रस्फुटित हो गया है । श्रात्म-धर्म होकर जैन-धर्म 
एक ही-सा सबके उपयोग का हो जाता है। इसी से दूसरा इसका ताम 
भ्रहिसा-धर्म है। अ्रह्िसा को परम धर्म कहा है । प्रहिसा, यानी दूसरे 
सब जीवों में आत्मोपसता । जो है वह सब में है । जिससे भूझे चोट लगती 
है, उससे दूसरे को भी घास होता है । इससे जो में नहीं चाहता कि मेरे 
प्रति किया जाय, वह मुझे दूसरे के प्रति भी नहीं करता है। श्रहिसा की 
, आधमिक भूमिका यही है। लेकिन श्रहिसा तो परम धर्म है त। इससे 
जीवतत के सतत झौर चरम-बिकास में कहीं उसकी उपशोगिता समाप्त 
नहीं होती । बह अचल तत्व तहीं, गतिमय झौर' विकासशील धर्म हैं । 
जसके प्रयोग को चुकाया चहीं जा सकता। उसमें भ्रनंत संभावनाएं हैँ 
और जब. तक व्यक्ति शुद्ध, बुद्ध, मुक्त नहीं हो जाता तंब तक श्रहिसा का 
. उसे संबल है | यानी दूसरे को दुःख, न पहुँचाश्रो, यहां से अ्रहिसा शुरू 
होकर दूसरे के हित में निछावर हो जाप्नो, इस शिक्षा की शोर प्रग्मसर 
होती है | इस. दिशा में भ्रहिसा की मांग बढ़ती ही जाती हूँ । श्रह्िंसक के 
. पास अ्पनेषत जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती। साँस' भी वह अपमे 
लिए नहीं लेता । यहाँ तक कि उसे अपनी मुक्ति का भी कंमना नहीं 
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“रहती । प्राणियों की 'भ्रारति' को दूर करने में वह काम आता रहे, यही 
उसकी भावना रहती है । शेष से श्रलग जैसे उसके पास अभ्रपना कोई 
-निजत्व ही नहीं रह जाता । इस तरह उसका जीवन लोक-जीबन के 
साथ तत्सम होकर विराट हो जाता है। उसका हृबय उत्तरोत्तर शुद्ध 
. होकर इतना ग्रहणशील होता जाता है कि वातावरण में व्याप्त त्रास की 
रेखा भी उसके चित्त को श्रांदोलित कर देती है । 
इस अहिंसा के धरम में मेरी निष्ठा है। सचमुच वह ग्रन्थों में से मुझे 
प्राप्त नहीं हुआ । जीवन में जो श्रसफलताएं, संघ, हीनताएं भेलीं 
उन्हीं में से यह दर्शन फूट निकला हूँ । ' 
श्राज हम जिस; समय में रह रहे हैं, साँस भी वहाँ घुटता हूँ) खाना 
“सोना, रहना सब एक समस्या बना है । बड़े सवालों की बात में नहीं करता । 
“राजकीय और अ्रन्तर्राष्ट्रीय मसलों की पेचीदगियों से ने उलभेंगे जो 
; उसमें पड़े हैँ । लेकिन हम भी उस उलझन से बाहर नहीं हैं । ध्षात समुद्र 
'पार दो रही लड़ाई से हमारा भाग्य भी हिलगा है। वह लड़ाई श्रब॒ तो , 
' किनारे आरही दीखती है । पर क्या हमें कुछ भ्रपने भाग्य का निस्तार 
दीखता है ? मानों. जीवन की समस्या लड़ाई तिबटने पर सुलझेगी नहीं । 
, हु उल्टे कहीं भौर कसी हुई ही न दिखाई दे । हर चीजे का मूल्य 
तिभना हो गया है । हाँ, सिर्फ पैसे का मल्य तिहाई रह गया' है । सभस्या ' 
' इस पैसे की है । वह सरल श्रोर सीधी नहीं है। जरूरी चीज़ों के लिये 
सबके पास जरूरी पैसा नहीं हे । कहीं वह बहुत है, कहीं वह विलकु ल' 
नहीं हैं । अनाज खेत में उगता है, पर पैसा वहाँ पैदा नहीं होता.। पैसा. 
,ऐसी चीज नहीं है कि भगवान के दिए हुए दो हाथों की मेहनत से कोई 
पैदा करं के । उसके पैदा करने में कुछ ऐसी चीज की जरूरत भी होने 
. लगी है, जो भगवान ने तंहीं दी । पैसा एक राजनीतिक संस्था है | राज-. 
* नीति मतृष्य की अपनी बनाई हुईं चीजी हैं । राजनीति और शअर्थन्नीति 
» की.जुड़वां जोडी समभना चाहिये |: दुनिया का पअ्र्थ-चक्त एक ऐसा यंत्र 


्] 
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है, जिसकी बारीकी और पेचीदगी का तुलना कोई दूसरा यंत्र नहीं 
कर सकता । 
में मानता हूँ कि अ्हिसा इन प्रइनों से तठस्थ नहीं रह सकती । वहू 
पानी क्‍या, जो आग बुझाये नहीं । अ्रहिसा अपनी निजता के वृत्त में सिद्ध 
नहीं होती है। में अपने प्रति श्रह्चिसक हूँ, इसका कोई श्र ही नहीं |: 
उसकी तो सामाजिक और श्रापसी व्यवहार में ही सार्थकता हैं । इससे 
राजकीय श्रौर श्रन्तर्राष्ट्रीय सब सवालों की चुनौती उसे स्वीकार करती 
होगी, जो अहिसा को धर्म मानता हूँ । भ्रहिसकों को साबित करना होगा 
कि उनकी श्रहिसा इन सवालों को ललकार पर पीछे रहने वाली नहीं" 
है, बल्कि बह उनका सामना भ्रौर समाधान कर सकती हैं । 
धर्म के भी और सब चीज़ों की भांति दो पक्ष दे । सत्ता कोई बिना 
दो पिरों के हो नहीं सकती | धर्म का एक भुख उस सर्वात्म या परमात्मा 
की ओर है, जो एक, अभिन्‍न, अखंड है। धर्म का यह पहलू झनिवंचनीय 
है.। वह चर्चा भौर विधेचन से भश्रगमत है । उसकी साधना एकांत मौन में 
है). उपासना, पूजा, भवित, अ्रर्थना सब उसी के ध्यात के रूप है। इसमें 
व्यक्ति अपने को विद्वभाव से देखता है । या कहो.कि विश्वात्मा के: 
प्रति समर्पण द्वारा वह अपने को रिक्‍त करंता है। वहाँ दाब्द मात्र 
उपलक्ष है । मूर्ति, प्रतिमा, स्तोत्र, नाम श्रादि सब बाह्य साधन हैं। नाम 
कुछ हो, शब्द कुछ हो, उपास्य मूृति का आकार-प्रकार कुछ हो, मंदिर * 
कहीं या कोई हो शौर पूजाविधि भी चाहे ज॑सी हो, इस अंतर से कोई 
झ्ंतर नहीं पड़ता। ईस अ्रंतर का वहाँ मूल्य नहीं है ।: वहाँ तो व्यक्षित के: 
मिःसव समर्पण की ही मांग है । इस भक्ति-योग का जंहां जितना सदुभाव ' 
है, धर्म की वहां उतनी सफलता है । 
यह तो धर्म का निश्चय और वैयक्तिक रूप हैं । वाद भ्रथवा' विवाद . 
का यह विषय नहीं है । , इसमें व्यवित अपने श्रन्तःकरण या सर्वान्तर्यामी 
. के प्रति ही दायी है । शेष का उसमें कोई दखल नहीं है । यह तो श्रात्म--' 
शक्ति के संचय का रूप है, प्राण-साधना का विधान है । है 
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किन्तु शक्ति की सार्थकता श्रपने में तो नहीं है। बह उसके उपयोग: 
में हैं और यहीं धर्म का दूपतरा पक्ष श्राता है । इसका मुख जगत्‌ की श्रोर' 
है । सच यह कि धर्म की कसौटी जगज्जीवन है। हमने प्राणों में कितना 
झौर कसा बल प्राप्त किया है, वह धार्मिक हूँ श्रथवा श्रन्यथा है, उसकी 
परख बाहर जन-समाज में हो है। यह जो अपने से पर प्रतीत होने वाला 
श्रसीम बाह्य जगत्‌ फैला है, क्‍या वह हमारे श्रंतजंगत्‌ से एकदम भिन्‍तः 
चीज़ हैं ? सचमुच वह अलग नहीं हैं । अन्तर और बाह्य में वही संबंधः 
है जो सिक्के के दोनों पहलुभों में है । इससे जीव का लक्षण ही है पर-- 
स्परोपग्रह। परस्परता वह वायु है, जिसमें जीव पत्पता हैं। अत: आत्मस्थ 
व्यक्ति का स्वभाव ही है आत्मदान । जिससे अपने को पाया, उसके (लिये: 
अनिवाय हो गया कि वह अपने को दे । सच यह है कि खोकर ही सदाः 
अपने को पाया गया है और सेवा में ही स्वास्थ्य और सामथ्य॑ सार्थक 
हुए हैं । 
धर्म के थे दोनों पक्ष परस्पर को धारण करने वाले हैं । वे अन्यो-- 
"न्यात्रित हैं। भ्राध्यात्मिकता जगत्‌ से १राइ्मुख होकर स्वयं दूषित होती 
है भर आत्मा की आर से विमुख होकर सांसारिकता भी प्रवंचना है।' 
धर्म की साथबा में इस प्रकार की एकांगिता आने. का सदा -खत्तरा है 
विरागी जन मुक्ति की ख्लोज. में बन में भटक गये हें श्लौर संसारी जनः 
सुस्त की तलाहा में इस व्यूह-चक्र में ही श्रटक रहे हैं। एक की सूल कर 
दूसरे को सिद्धि भला कहां रखी है ? सत्य द्वेत में थोड़े हो सकता.है । 
सत्य तो अ्रद्धितीय भौर प्रखंड उहरा, ऐकय में से ही उसकी साधना हैँ 
'जगंत्‌ और ब्रह्म .उसके निकट दो नहीं हैँ) माया भी तंहाँ ब्रह्म की ही 
' लीला हैं । 
इसी को जैच-भाषा में. कहा जा सकता है:। महावीर राज छोड़ वन 
में चले गये। वहाँ बारह बरस तपस्यां की । क्तपस्या के बल से केमेल्य 
. पाया | उस केवल ज्ञान को . ले कर क्या वह फिर विजन. सें रहे शझासे ? 
... नहीं, तब उनका मुख जन और जगत्‌ की प्रोर हुआ और शेष जीवना 
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उन्होने उस ज्ञान के बितरण में लगाया | जो उनके पास था उसे सब मे 
बाटे बिना उन्हें चैन कहाँ था। इस प्रयास में वह उत्तरोत्तर श्रकिचन 
और निद्व॑न्द्र होते चले गये, यहाँ तक कि अन्तिम बाधा यह शरीर भी 
उनसे यहीं के लिये छुट गया । 
महावीर का श्राप स्मरण करते हूं, पर किस शआ्राधार पर ? उनका 
आपके पास क्‍या शेष है ? कोई यादगार उनकी नहीं, प्रवशिष्ट उत्तका 
'नहीं । यहाँ तक कि इतिहास भी उनका इतिवृत्त पूरी तरह नहीं जुटा 
पाता | फिर भी आपके हृदय में वह स्वयं झरापसे भ्रधिक जीवित हैं । क्‍या 
'उनके लिये आप में श्रपता जीवन निछावर करने की ही इच्छा नहीं पेदा 
होम्पाती ? क्या प्राप नहीं मानते कि श्राप धन्य होंगे यदि उनके काम 
था सकेंगे ? यह सब इसलिए कि महावीर के नाम से आप में अपने 
घिदानंद निज रूप का स्मरण जाग उठता है । 
यहाँ एक बात विचारने की है। धन्त बड़े काम की चीज़ है न ? 
' उससे तरह-तरह के परोपकार के काम किये जा सकते हैं। भूखों को श्रन्न 
“दियां जा सकता है ओर दीनों के प्रभाव को भरा जा सकता हैं। फिर 
'संत्ताधिकांर का और भी अधिक उपयोग हैं । भश्रफतरी और सामवरी, के 
लिये लोग इतना धन जो लुटाते हैं, सो व्यर्थ थोड़े ही । उसमें कुछ नत- 
कुछ साथ्थकता तो मालूमः होती ही होगी । 
लेकिन महावीर-राजकुल में जनमे । सम्पदा उनके पास और शासन 
उनके हाथ । सीधी-सी बात॑ है कि वे दुनिया. का बहुत, लाभ कर संकते 
थे, लेकिन उन्होंने बैसा कुछ उपकार का काम नहीं किया । उलटे यहे 
सब छोड़ कर वह अंलर्मख्त साधना में लग गये । " 
में पूछता हूँ कि फिर यह क्‍यों है कि हम उत्तका उपकोर मानते हैं , 
“और बहू इतना भ्रमित कि उन्कीं मूर्ति. के चरणों में बिछकर ही, हम' 
परम धत्यता का अनुभव करते हैं? क्या इसीलिए नहीं कि “उन्होंने , 
हमारे शरीर, बुद्धि, मन की नंचता न कर हमें हमारी शात्मा का ही वान 
किया । हममें हमारी ही सुधि जगाई।'.. 7? “.#॥' 2 
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देख ने में क्या यह नादानी नहीं कि जिस धन से अ्रपना और दूसरे" 
का लाभ हो सकता है, उससे जान-बूक् कर हीत बन जाया जाय ? फिर 
भी महावीर ने वही किया । उसी करने को हम परम और चरम पुरुषार्थ 
पहचानते हैं श्रौर उसके लिए महावीर को तीर्थंकर मानते हैं । 
यहाँ फिर हम रुकें । यह सच है कि हम बन्धन नहीं चाहते, हम 
स्वतंत्र और मुक्त होता चाहते हें । धन उसी निमित्त हम कमाते हैं। ' 
धन के बिना हम भ्रपने चारों तरफ: जकड़ अ्रतुभव करते है । धन जैसे 
हमारे बन्धन खोल देता है । वरिद्व के मनोरथ उसे कष्ट देते हें। धन: 
से सन-चाहा क्रिया जा सकता है । अपते भीतर की इसी श्राज़ादी की 
खोज में हम धन' कमाते हैं, और क्योंकि श्राज्ञावी का कहीं अंत नहीं है, . 
इससे धन की तृष्णा का भी अंत कीसे हो सकता हैं ) . 
लेकिन जिस मक्ति के लिये हर कोई क्षण छटपटाता है, बह पाई तो 
किसने ? क्यों उसने जिसने अतुल घन-राशि एकत्रित की या एकछत्र 
साओआ्राज्य स्थापित किया ? चक्रवर्ती भी हो गये है श्रौर कुवेर भी हो, गये 
हैं; लेकिन क्या किसी के बारे में भ्रम है कि इनमें से किसी ने अपने श्रपार 
घन और सत्ता के बीच श्रप॑ने को मुक्‍त' अतभाव किया ? क्‍या उन्होंने | 
ही श्पने जींबत से प्रणाणित और अपने शंब्दों में यह स्वीकृत नहीं किया 
है कि यह समस्से वेभव उनके चारों झोर के बच्चन का, ज॑जाल ही था ?ै 
सेनाओं भौर दरबारियों से. घिरे हुए राजाओं ने क्या अंत में तहीं पहचाता 
कि वे जितने ऊँचे थे, उतने ही थे इकले और एकाकी थे जितने वे 
' दूसरे के शासक थे, उतने ही वे परतंत्न भी थे । ' 
इसके साथ क्या हमारी ही प्रन्तरात्मा इस बात की साक्षी नहीं 
देती:कि मुक्ति का रहस्थ और उसका. श्रातन्‍्द था जन लोगों के पास 
जिनके पास, पूंजी के नाम केकल प्रेम था, श्रन्यथा जो, भत्यन्त अंकिचन 
और निरीह थे, जो स्वयं शून्य थे और सम्पूर्ण रूप में प्रात्मशासित थे । 
इस विस्संय पर हमें कुछ रुकना चाहिये कि. जो. चलंने-फिरतें, खाने: 
: पीचे तक के बारे में एकदम परतंत्र हे, जिसके पास अपना कहने को कुछ: ' 
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' नहीं हैं, ठीक ऐसा ही आदमी हैं जो सर्बंधा स्वतंत्र हैं। वह अभय है 
मुक्त है, आप्त है । 
इसके विरोध में जिसके पास सब कुछ है वह दीन, दरिद्र और बन्धन 
में जकड़े प्राणी के समान है। वह काल से, भनुष्य से, पड़ौसी से दांका 
करता हुश्ना जीता है श्रौर जीवन के वरदान को अपने लिए अ्रभिज्ञाप 
“बना डालता है । ह 
इसके भीतर हम जायँगे तो देखेंगे कि इच्छा की मुक्ति बन्धन का 
'ही दूसरा नाम है। इच्छा तो अनन्त और असीम ठहरी, पर बाहर 
उसका सीमा है और उसका अन्त है । इच्छा उसी बाहर की शोर जाती' 
है। इससे वह हमको हमारेपन से दूर ले जाती है । तब हम देखते है 
"कि वे इच्छाएं हमारी नहीं, बल्कि हम उनके हैं। ऐसे वह हम पर 
“सवारी भांठती और क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं तो निराश होना ही है 
इससे' हमें क्षत-विक्षत कर छोड़ती है । 
सच्ची मुक्ति इच्छा की मुक्तित नहीं, बल्कि इच्छा से मुक्ति है । 
निष्काम भ्रौर भ्रनासक्त पुरुष ही मुक्त-पुरुष हैँ। वह तृप्त-काम है; क्योंकि 
जो इस समस्त कर्म-संकुल जगच्चक्र का आराधारभत. प्राणकेन्द्र श्रत्मा 
वहु उसमें तसल्तिष्ठ और तदगत बनता है। 
में श्र्थ का विरोधी नहीं । में स्वार्थ का भी विरोधी गहीं | में. सब 
' के श्रर्य की पूर्ति चाहता हूँ । उसका नांस परमार्ष है । श्र्थ हमारा छोठा ' 
- क्यों है ! बहू क्यों न इतता बड़ा बनता जावे कि सब उसमें समा जायें? 
वह सबसे अविरोधी हो। सच पूछिए तो गहरा स्वार्थ ऐसा ही होता है । 
परमार्थ श्ौर स्वार्थ में यदि विरोध है तो क्या यही न भानना चाहिए कि 
- अपने स्वार्थ के 'बारै में हम अद्रदर्शी है ? प्रपने ही स्व” को और स्वार्थ ' 
को हम नहीं जानते ह 
,.. पक्छिम से झाई विचारधारा भ्राथिक है । पष्छिम से झौर' अर्थ से 
लें तो वहाँ भी सन्त हैं, साधु हैं, सदृविचारक हें । श्रौर आथिक विचार-' 
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'घारा पूर्व में भी वेसी ही फैल रही है| मेरी समझ में नहीं आता कि 
केवल अर्थ ही क्यों जीवन का माप-दण्ड हो ? परमसार्थ क्यों न उसकी 
जगह ले ? अर्थ तो परमार्थ का एक अंश ही है । इसलिए , पारमांथिक 
बृष्टिकोण आथिकं का समावेश करके ही स्वयं सफल हो सकता है । 
'समाजवाद' शब्द श्रव सब का परिचित हैं; छेकिन उसमें भी मनुष्य 
को आर्थिक संदर्भ में लेकर संतोष क्यों मान लेना चाहिए ? मनुष्य का 
अर्थ जैसे समाज में देखा जाता है, वैसे ही अर्थ को भी परमार्थ में देखने 
का प्रयास राजनेतिक विचारश्क क्‍यों न करें ? तब उनकी तृप्ति सामा- 
'जिक वाद सें न होगी, वे सामाजिक धर्म को ही चाहँँगे । मुझे भी 
समाज के वाद यानी समाज की बात से संत्तोष नहीं होता । लगता हूँ 
कि बात से भागे काम भी समाज का ही होना चाहिए । इस नीति को 
समाजवाद से आगे समाज-धर्म की हो नीति कहना होगा । ' 
अर्थ का विचार करें। जैन व्यापारियों की जाति है गौर धनाढधता 
'में पहले नहीं तो दूसरे नम्बर पर है। इससे अर्थ की प्रसलियत आप पर 
खुली ही है। सिक्का खुद खाया या पहना नहीं जाता । वह सीधे किसी , 
काम में नहीं आता; परन्तु उसमें ताक़त है कि वह चीज़ों को जुदा दे । 
थदार्थों के विनिमय में सुभीता, लाने के लिए वहु उपजा |-उस धन की 
' बात करें, जो जीवन फे लिए प्रनिवार्य है तो घनत्व सिक्‍के में नहीं 
चीज़ में हैँ । प्रत् वितरण झौर विभनिभय ऐसा कुछ विषम हो गया हैं कि 
सिक्‍का स्वयं धन बनता' जा. रहा है.। ख्तीजा यह कि जो अंपेती भेहुनत 
से भर्तों नाज' उगाता है, वही मुद्ठी-मर, अन्मे को तरस संकता है । 


हुए जो संभ्पत्ति का उपाजन करते हें, वह सम्पत्ति का 'बाँट-बटाव ' 


ही हैं। उस सम्पत्ति में कोई बढ़वारी हम से नहीं होती | लक्ष्मी इस जेब * 


से उस, जेब॑ में पहुँचती रहती है.। अ्रपती निज की दृष्टि से नहीं, समूचे... 


समाज की दृष्टि से देखें तो. इस लाखों-करोड़ों के घनोपार्जन में क्या एक 
पैसे का भी सच्चा उपार्जेन 'हम करते हें, ? व्यापारी तस्तुओं 'को इधर- 
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से-उधर करता है। काम यह ज़रूरी है; लेकिन क्या सचमृच वह वस्तुश्रों 
को बनाता, बढ़ातों या उगाता है ? जब तक उसका श्रम उत्पादक न हो 
तब तक उसका उपार्जन शूद्ध पोरमाथिक केसे कहा जाय ? और हम 
देख ही चुके कि पारमाथिक से अनुकूल होकर ही श्र्थ में श्रथ॑ता है 
ग्रन्यधा वहु श्रनथे भी हो सकता है । 
एक दूसरी बात की ओर भी में ध्यान दिलाऊँ। मुद्रा में यदि शक्ति 
है तो किस के बल पर ? रुपये में क्या सचमुच सोलह भाते का मूल्य 
है ? आप जानते है कि ऐसा नहीं है । उस शक्ति का स्रोत सरकार है ! 
तभी तो हर सिक्के पर उसकी मुहर और बड़े नोटों पर अ्रफूसर के 
दस्तख़त होते हें। यह सरकार किस पर ठिकी हैं ? उसकी शक्ति क्या 
फौज-पुलिस और इनकी सहायता और संरक्षण में रहने वाले क़ानूत और 
कचहरी ही नहीं हैं ? फौज श्रौर पुलिस के बल को क्‍या श्राप अहिसा 
कहेंगे ?इस तरह जाने-अ्रनजाने सिक्कों के रूप मेंया सिषकों के बल पर 
किया" गया द्रव्यापार्जेज इस सरकारी हिसा में सहभागी होता ही है । 
राजनीति से मुझे सरोकार नहीं। अधिकांश बहू प्रपंच का खेल है, 
लेकिन मुझको ऐसा मालूम होता है कि श्रहिसा की बुनियाद उत्पादक 
शारीरिक श्रम होना ही चाहिए, भ्रन्यथा वह भ्रहिसा, तेजस्वी न रह कर 
दया की तरह मुलायम और तिस्तेज रह जायगी । ः 
' धर्म हमको. प्रिय है, किन्तु हमें भ्रपन्ती सम्पत्ति. भी प्रिय होती है.। 
कहीं ऐसा तो नहीं हुँ कि सम्पत्ति के रूप में ही हम शभ्रपते धर्म को प्यार 
'करते है । तिज्ञोरी खोल कर अपने हीरे, पन्‍ने श्रोर सोने रूपे के आभूषण, 
देखकर गद्गद्‌ हो सकते हूँ कि अहा ! क्‍या सुन्दर हमारा यह कण्ठा हैं, 
या हमारा ग्रह हार है | इसो तरह अपने ग्रन्‍्थों में फरॉक कर हम परम , 
आनन्द पा सकते हैं कि श्रह्म ! कैसा मनोहर हमारा जैन-धरमे है! किन्तु 
“धर्म, ऐसी. चीज़ नहीं है ,जो शापका स्वत्व बन जाय । बह तो ऐसी 
. 'अमोघ शर्वित है कि आपको जला दे। जल कर ही आावमी उजलता हूँ ४. 
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धर्म का सेवन नहीं हा सकता, धर्म में अपनी श्राहुति ही दी जा सकती है । 

यदि हम धर्म की महिमा चाहते हैं तो उसकी कीमत में अपने का 
देने को तैयार होना होगा । क्रौमत बिना चुकायें जो चीज़ मिलेगी वह 
असली कैसे हो सकती है ? आदमी के बाज़ार में चूक चल जाय, पर 
पर धर्म के हाट में ऐसी भूल भला सम्भव है ? 


$ ९४७३ 
गांधी-नीति 


गांधीयाद पर शुरू में ही मुझे कहता होगा कि मेरे लेखे बह दाब्द 
मिथ्या हैं। जहां वाद है वहां विवाद भो है। बाद का काम है . 
प्रतिवाद को विवाद द्वारा खंडित करना भ्रौर इस तरह अपने को चलाना। 
गांधी के जीवन में विवाद एकदम नहीं हैं। इसलिए गांधी को बाद हारा 
ग्रहण करना सकल नहीं होगा । 
गांधी ने कोई सूचबद्ध मस्तब्य प्रचारित नहीं किया है । वैसा रेखा- 
' बद्ध मस्तव्य बाद होता है । गांधी श्रपने जीवन का संत्यं के प्रयोग के 
रूप में देखते हैं। सत्य के सांक्षात्‌ की उसमें चेष्ठा है । सत्य पा नहीं 
लिया गया है, उम्रके दर्शन का निरन्तर प्रयास है । उसका जीवन परीक्षण 
है । परीक्षा-फल आंकते का काम इतिहास का होगा, जब कि उनका जीवन 
जियां जा चुका होगा ) उससे पहले उस जीवन-फल की तौलने के लिए 
बांट कहां है ? कालांतर (?८४502८४०८) कहां है ? 
जो सिद्धान्त गांधी के जीवन द्वारा चरितार्थ श्रोर प्रसिद्ध हो रहा 
है बह केवल बौद्धिक नहीं है । इसलिए वह केवल बद्धि-प्राह्म भी नहीं है। ' 
बह समने जीवन से सम्बन्ध रखता है । इस लिहाज से उसे श्राध्यात्मिक 
कहे सकते है। प्राध्यात्मिक यानी धामिक,। व्यक्तित्व का औौर,जीवन का 
कोई पहलू उससे बचा नहीं रहे सकता.॥ क्‍या व्यक्तिगत, क्या सामाजिक 
' क्या राजनैतिक, भ्रथवा भ्रत्य क्षेत्रों में वह एक-सा व्यापक हैं । बह ' 
बिन्‍्मय. है, बादगत वह नहीं है । पे 


गांधी-नी ति : श्ध्दरे 


गांधी के जीवन की समूत्री विविधता भीतरी संकल्प श्रौर विश्वास की 
विपट एकता पर कायम है| जो चित्मयतत्व उनके जीवन से व्यक्त होता 
है उसमें खंड नहीं है । वह सहज श्रौर स्वभावरूप है । उसमें प्रतिभा की 
श्राभा नहीं है, कमोंकि प्रतिभा ढंद्वन होती है । उस निर्गुण श्रद्दैततत्व के 
अकाश में देख सकें तो उस जीवन का विस्मयकारी बवैचित्य दिन की धूप 
जैसा धौला और साफ हो श्रायेगा । अन्यथा गांधी एक पहेली दे जो कभी 
खुल नहीं सकती | कुंजी उसकी एक और एक ही हैं। वहां दी-पन नहीं 
हैं । वहां सब दो एक हें । 

“सर्व धर्मानूं परित्यज्य मामेक॑ शरण त्रज ।” समूचे श्रौर बहुतेरे. 
मतवादों के बीच में रहकर, सबको सांनकर किन्तु किसी में न घिर- 
कर, गांधी ने सत्य की शरण को गह लिया । सत्य हीं ईश्वर प्लौर 
इँइचरं ही सत्य.। इसके प्रतिरिक्त उतके निकट ईंइंचर की भी कोई और 
भाष। नंहीं है, न सत्य की ही कोई और परिभाषा है । इस दृष्टि से 
आंधी की प्रास्था का आधार अविश्वासी की एकेड्म अगम है । पर वह ' 
आस्था अ्रटूट, अ्रजेये श्लौर अमोध इसी कारण है ।- देखा जाय तो वह 
अतिसुगम भी इंसी कारण है।. ४ 

कहाँ से गाँधी को कर्म की प्रेरणा प्राप्त होती है, इसका बिता झनु- . 
. 'माम किये उस कम का अंगीकार कठिन होगा । ल्लोत को जाने लेने पर 

मानो वह करत सहज उपलब्ध हो जायंगो. + गांधी की प्रेरणा बत-प्र ति- 

, शत आस्तिकता में से आती है | वह स्वंधा अपने की. ईयर के हार्थ॑ में, ह 
छोड़े हुए. हैं । ऐसा करेंके प्रतायास' वह भाग्य-पुरुष' (!७व) छा 
[0280४7%9)] हों गेये हैँ । जो वह चाहते हैं, होता है--क्योंकि जो होने 
वाला है, उसके अतिरिक्त चाह उनमें नहींहै। ०" हु 

बौद्धिक रूप से ग्रहण की ज़ांते वली उतकी' जीवन-तीति,. उनकी 
समाज-नीति, उत्तकी रॉजनीतिं, हम आास्तिकंता के आंवार को तोड़ कर 

समर्फते की कोशिश करने से सगक में नहीं आ सकती । इस भांति बहू. 
प्रुकदेम विरेधिभास से भरी, वन्रताशों से वक् और प्रप॑चों से. विलष्ट . 
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मालूम होगी। ज॑से उसमें कोई रीढ़ ही नहीं हैं । वह नीति मानो 
ग्रवसरवादी की नीति है । मानो वह घाघपन हूँ । पर मुझे तो ऐसा 
मालूम होता है कि यह घाघपन, यह कार्य-कौशल, भ्रनायास ही यदि' 
उन्हें सिद्ध हो पाया है तो इसी कारण कि उन्होंने अपने जीवन के समूचे: 
ज़ोर से एक और अकेले लक्ष्य को पकड़ लिया है| झ्ौर वह लक्ष्य क्योंकि 
एकदम निर्गुण, निराकार, भ्रज्ञेय भर अनन्त है; इससे वह किसी को 
बाँध नहीं सकता, खोलता ही है | उस ब्रादर्श के प्रति उनका समर्पण, 
सर्वांगीण है । इसलिए सहज भाव से उनका व्यवहार, भी श्ादर्श से: 
उज्ज्वल और ग्रन्थिहीन हो गया है । उसमें द्विविधा ही नहीं है । दुनिया 
में चलना भी मानो उनके लिए अध्यात्म का ध्यान हैं । नर की सेवा' 
नारायण की पूजा हूँ । कर्म सुकौशल ही थोग है | ईइवर और संसार में 
विरोध, य्रहाँ तक कि द्वित्व, ही नहीं रह गया है । सुष्ठि स्रष्टामय है भौर 
विष्ठा को भी सोना बनाया जा सकता है । यों कहिए कि सृष्टि में 
खष्टा, तर में नारामण, पदार्थमात्र में सत्य देखने की उनकी साधना में 
से ही उनकी राजनीति, उनकी समाज नीति ने वहू रुख लिया जो कि. 
लिया । राजनीति प्राध्यात्मिकता से गनुप्राणित हुई, स्थूल. कर्मे में सत्य- 
शान की प्रतिष्ठा हुई श्र घोर घमासान में प्रेम और शान्ति के श्रानन्दः 
' को श्रक्षण्ण रखना बताया गया । ह 
',. . सत्य ही है। भेवमात्र उसमें लय है। इस झनुभूति की लीनता ही 
सब का परम इष्ठ है । किन्तु हमारा अज्ञात हमारा बाधा हुँ । अज्ञान 
यानी अ्रहंकार । जिसमें हम है उसमें ही, भर्थात्‌ स्वयं में धन्य, भपने को 
अनुभव करते जाना ही शास- पाना श्रौर जीवन की चरितार्थता पाता 
: है। यही कर्तव्य, यही धर्म । 

.. . विदयास की यह भित्ति पाने पर जब व्यक्ति चलने का प्यासी होता 
. है.तब उसके कम में श्रादर्श, ,सामाजिकता श्रपने श्राप, समा जाती. हैं.। 
. समू्षा राजनेतिक कमीदोलत भी इसके भीतर भरा जाता है। देंदा सेवा 
आती है ।- विदेशी सरकार से लड़ना भी झा जाता है। स्वराज्य कायम: 
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रत 


करता और झासन-विधान को यथावश्यक रूप में तांड़ना-बदंलना भी 
आ जांता हैं । 

पर वह कंसे ? 

सत्य की आस्था प्राप्त कर उस श्रोर चलने, का प्रयत्न करते ही 
अभ्यासी को दूसरा तत्त्व मिलता है श्रहिसा । उसे सत्य का ही प्राप्त 
पहलू कहिए । जैसे रात को चाँद का बस उजला भाग दीखता है, शेष 
पिछला भाग उसका नहीं दिखाई देता, उसी तरह कहना धाहिएु कि 
जो भाग सत्य का हमारे सम्मुख है वह अहिंसा है । वह भाग अगर 
उजला है तो किसी अपर ज्योति से ही है । लेकिन फिर भी वह प्रका- 
शोद्गम (सल्य) स्वय॑ हमारे लिए कुछ भ्रज्ञात भौर प्रार्थनीय ही है। 
और जो उसका पहल श्राचरणीय. रूप में सम्मुख हैं वही ग्रहिसा है । 

सत्य में तो सत्र हैं एक | लेकिन यहाँ इस संहार में तो मुझ जैसे 
कोदटि-कोटि श्रादमी अथवा अन्य जीवधारी भी दीखते हैं । उनके श्रनेक 
जाम हैँ, अनेक वर्ग हैं । ईइवर. में आस्था रखें. तो इस अनेकता के प्रति 
कसा भ्राघ्रण करूँ ? इन प्रनेक में भी कोई मुझे अपना मानता हैं, 
कोई पराया गिनता है | कोई सगा है, दूसरा ढेषी है । और इस दुनिया 
के पदार्थों में भी कुछ मेरे लिए जूहर हैँ, कुछ प्रन्य ग्रौषध हैँ । इस 
'विषमंता से भरे संसार के प्रति ऐक्स-विश्वास को लेकर में कैसे बर्तन ' 
करूं, यह प्ररन होता है। . #.. | 
.. आस्तिक श्रगर ऐसे विकद भ्रवसर पर संशय से घिरकर आभास्तिकता ' 
. को छोड़ नहीं बैठता, तो उत्तके लिए एक ही उत्तर है। वह ,जत्तर' हैं, 

अहिस। । का 

जो है ईववर का है, ईश्वर-कृत है.। में उसका, किसी का, नाग नहीं 
खाहु सकती ।! किसी की. बुराई नहीं चाह सकता '। किसी को कूठा नहीं - 
'. कह सकता । प्रमण्ड नहीं कर सकता ) भ्रावि' कर्तैब्य, एकाएक ही झास्तिक 
,  कै,ऊपर, था जाते हैं । हे 
ज्षेक्नित कर्तव्य कुछ भ्रा जाबे--तर्क सुझायेगा: कि>«यथा्थ भी तो 
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में देख । आंख सब श्रोर से तो मंदी नहीं जा सकती । वह आंख विखाती' 
है कि जीव जीव को खाता है । में चलता हूँ, कौन जानता है कि इसमें 
भी बहुत सूक्ष्म जीवों को असुविधा नहीं होती, उनका नाश नहीं होता ? 
आहार बिना क्या में जी सकता हूं ? लेकिन आहार में कब हिसा नहीं 
है ? जीवन का एक भी व्यापार हिंसा के बिता संभव नहीं बबता 
दीखता । जीवन युद्ध दिखलाई देता है । वहाँ शान्ति नहीं है । पंग-प 
पर दुविधा है और विग्रह है । 

तब कहे कि कौन क्या कहता हैँ। ऐसे स्थल पर झाकर ईश-निष्ठा 
टूट कर ही रहेगी | ऐसे समय पागल' ही ईश्वर की बात कर सकता है । 
जिसकी श्रांखें खुली हैं ओर कुछ देख सकती हैँ वह सामने के प्रत्यक्ष 
जीवन में -से साफ़ सार तत्त्व को पहचान, लेगा कि जीव-साश श्रत्ति- 
बाय हूँ । जीवन एक युद्ध है और उसमें बल की हो विजय है । वह बल 
जिस पद्धति से विजयी होता, यानी ज़ीवन गति पाता है, उसका नाम है 
हिंसा । मजबूत के तले सदा . निर्बेल दबता झाया है, और इसी' तरह 
विकास होता आया है । प 

मेरे खयाल में श्रद्धा के श्रभाव में तर्क की' और बुद्धि की सचाई 


और चुनौती यही है। 

किन्तु समस्या भी यही है, रोग भी यही है। श्राज जिस उलझन 
को घुलफाना है, और. जिस उलभत को सुलझाने का सवाल हर देश्व में 
हर काल में कर्म-क्षेत्र में प्रवेश करने वाले योद्धा के सामते श्रायगा, वह 
यही है कि इस कुरु-क्षेत्र में में क्या कहूं.? किसको तज, किसको वह ? 
अनिष्ट को कैसे हराऊं ? अतिष्ट कया हैं, बंका वह असुक अथवा अमुक 
नामवारी है.? वहीं है, या. कि वह कुछ मेरे भीतर है । . ' - 

इत्तिहांस के श्रादि से दो नीति श्रौर दो पद्धति चलती' चलीं' श्राई 
हैं । एक वहू जो अपने में महीं, दृह्मत को कहीं बाहर 'देखकर' ललकीर 
के साथ उसके नाश के लिए चलते को बढ़ावा देती है । दूसरी, जो स्वयं . 
अंपने कौ भी देखती हे भ्ौर' बुरे को नहीं, उसमें घिकार के कारण श्र... 
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गयी हुईं बृूराई को दूर करता चाहता हूँ | ऐसा वह आत्म संस्कार द्वारा 
करती है । भ्रास्तिक की पद्धति यह दूसरी ही हो सकती हैं। उस श्रद्धा 
के बिना बहुत मुश्किल है कि पहली नीति की मानने और उसके वश 
में हो जाने से व्यवित बच सके । 

गांधीजी की राजनीति इस प्रकार धर्मंनीति का ही एक ब्योग है। 
वह नीति संघर्ष की परिभाषा में बात नहीं सोचती । संघर्ष की भाषा 
उसके लिए नितान्‍्त असंगत है । युद्ध तो अनिवार्य ही हैँ, किन्तु वह धर्म- 
युद्ध ही । जो धर्म-भाव से महीं किया जाता वह युद्ध संकट काठता नहीं, 
संकट बढ़ाता है| धर्म साथ हो, फिर युद्ध से मुंह मोड़ना नहीं है । इस 
प्रकार के युद्ध से शत्रु मित्र बनता है । नहीं तो शत्र्‌ चाहे मिट ही जाए, 
पर वह अपने पीछे शत्रुता के बीज छोड़ जाता है. भौर इस तरह 'शबुओं 
की संख्या गुणान्‌गुणित ही हो जाती है । अ्रतः युद्ध. शत्रू से नहीं, शत्रुता 
'मे होगा ) बराई से लड़ता कर्ब झुक सकता हैं ? जो' बुराई को मान 
बैठता है, वह भलाई का कैसा सेवक है.? इससे निरन्तर युद्ध, अविराम 


यद्ध । एक क्षण भी उस यूद्ध में श्रॉख भपकने का श्रवकाश नहीं । किन्तु ह 


पल्षभर के लिए भी वह युद्ध वासना मूलक नहीं हो सकता । - वह जीवन 

का और मौत का, प्रकाश॑ं-भंधकार-झर धर्म-प्रधमें का युद्ध हैं। यह 

'खाँडे की घार पर चलना हूं । . ' ्ि ' 
इस प्रकार गाधी-तीति की दो आधार-शिला प्राप्तहुई:-- ' 
(१) ध्येय: सत्य । 


क्योंकि ध्येध भौर कुछ हो नहीं सकता, । जिसमें द्विधा है, दुई है, 


- जिससे कोई अलग भी है; वह ध्येय कैसा ? जो एक हैँ, वह संपूर्ण भी 
'है। बह स्वयं है, आ्रादि-अंत हैं, क्षेमावि-शर्मेत है। प्रगाढ़ श्रास्था से 
ग्रहण' करो तो वही परमेश्वर | /.. «४ " ' 
. « (४) घेमे अहिंसा । 


क्योंकि इस ध्येय को मानने से जो व्यवहार-धर्म प्राप्त हो सकती हैं 


वह भाहस। ॥ 28.५ 3१७ रे 
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ग्रहिसा इसलिए कहा गया कि उस प्रेरक चित्तत्व को स्वीकार की 
परिभाषा में कहता हो वहीं पाता, नकार की परिभाषा ही हाथ रह जाती 
है। उसको कोई पॉजिटिव संज्ञा ठीक नहीं ढक पाती | हिंसा का श्रभाव 
अहिंसा नहीं है. वह तो उसका बाह्य रूप भर है। उस अहिसा का प्राण 
प्रेम है। प्रेम से भौर ,जीवन्त (पॉजिटिव) शक्ति क्‍या है ? फिर भी 
पारमाथिक और लौकिक प्रेम में अन्तर बांधना कठित हो जाता, और 'प्रेस' 
शब्द में निषेध की शक्ति भी कम रहती; इसी से प्रेम तन कहकर कहा 
गया, अहिसा' । वह अहिंसा निष्किय पदार्थ नहीं है । वह तेजस्वी और 
सक्रिय तत्व है । 
अहिंसा इस प्रकार मत की समूची वृत्ति द्वारा ग्रहण की जाने वाली 
'शक्ति हुई । कहिए कि चित्त अहिंसा में भीग रहता चाहिए । और सत्य 
है ही ध्येय । यहाँ कहा' जा सकता हैं कि मात्र इस दोनों--सत्य-अहिसा- 
के सहारे साधारण भाषा में लोक-कर्म के सम्बन्ध में कुछ प्रकाक्ष नहीं 
आप्त, होता. । सत्य को मन में धार लिया, अहिंसा से भी वित्त को भिगो 
लिया । केकित श्रव करता क्‍या होगा ? तो उसके लिए है:-- 
(३) कर्म; सत्याग्रह । ' - 
सत्याग्रह मानो कर्म की व्याख्या है | सत्य प्राप्त नहीं हैं। उस उेप- 
लब्धि की श्रोर तो बढ़ते रहना है| इसी में गति (उन्नति, प्रगति, विकास 
आदि) की श्रावइय्रकता समा जाती हूं । इसी में कर्तेब्य यानी करने की 
बात श्राजाती हुँ । | 
यहां. प्रद्त छठ सकता हुँ कि जब पहलो स्थाप्रता में सत्य को श्रख॑ड 
और भ्रविभाज्य कहा गया तब वहीं अवकाश कहां रहां कि श्रांग्रह हो 
-जहाँ आग्रह है. वहां, इसलिए , असत्य है । 
यह शंका अंत्यन्त संगत हैं। और इसी का निराकरण करने के 
लिए शर्ते लगाई गई--सविनय । जहां विनय स्व नहीं है वहां सत्या-. 
अह हो ही तेहीं सकता । श्रवितय यानी हिंसा हो! वहां सत्याग्रह बुब्द को 
व्यवहार है तो जान अथवा. भ्रजान में छल है । व्यक्ति सवा अप्ृर्ण है । 
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जब तक वह है, तब तक समष्टि के साथ उसका कुछ भेंद भी है । फिर 
"भी जो समष्टिगत सत्य की 'कांकी व्यक्ति के अस्त:करण में प्राप्त होकर 
जाग उठी है, उस पर डटी रहते वाली निष्ठा को कहा गया, श्राग्रह 
किन्तु उस भ्राग्रह में सत्याग्रही झ्वितयी नहीं हो सकता, और उस श्ाग्रह 
का बोभ' अपने ऊपर ही लेता है । उसकी ( नेतिक से श्रतिरिक्त ) चोट 
दूसरे तक नहीं पहुंचते देता | योनी सत्याग्रह हैं तो सबिनय होगा. । कहीं 
“गहरे तल में भी वहां अविनय भाव नहीं हो सकता । कानून ( सरकारी 
झौर लौकिक ) तक की अवज्ञा हो सकेगी, उसका भंग किया जासकेगा, 
लेकित तभी जब कि सत्य की निष्ठा, के कारण हों और वह अवशज्ञा 
सबंधा धिनम्र और भद्दर हो। . . 
गांधी-तीति के इस प्रकार ये तीन मूल सिद्धान्त हुए । यों तीनों एक 
ही हैं| फिर. भी कह सकते हैं कि सत्य व्यक्तिगत है, अहिसा सामाजिक 
और सत्याग्रह राज़नैतिक हो जाता. हैं । । 
इसके श्रागे संगठित झ्रौर सामुदाग्रिक रूप से कर्म की व्यवस्था ' 
और ग्रान्दोलम का प्रोग्राम पाते के बारे कठिनाई नहीं होगी। व्यक्त 
किन्हीं विशेष परिस्थितियों के बीच जन्म पाता है। इन परिस्थितियों में 
गभित आदि-दिन से ही कुछ कर्तव्य उसे मिलता है। वह कलेव्य कितना 
ही स्वल्प श्रौर,सँकरा प्रतीत होता हो, , लेकिन वहीं व्य्तित की पिद्धि ' 
श्रीर वही उसका स्वधर्म हे। उसको करके: मांतों वहु सब कुंछ करने 
का द्वार'पा छेता हैं। “स्वधर्म तिधनं श्रेयः, परधर्मो भयावह: । , 
इस भांति, बर्तन करने से विकल्प-जाल कठता है। कह्यता का 
लगाम मिल जाती.है | बुद्धि बहककी. तहीं और तरह. तरह के स्वर्ण 
“चित्र तात्कालिक कर्म -से बहका कर व्यत्तित को दूर नहीं: खींच लेजाते । 
'पक्षण्ोत्साह की (२०४४१7४८) वृत्ति' इस तरह ,मृन्द होती है' औौर 
भरिणाम में सवा जन्य स्पर्द्धा और श्रापाधापी भी कंम होती है.।' सबको . 
दबा देते क्षौर सब्रसे भ्रांगे: बढ़े हुए. दीखने की: झोर, मनः उतता -नहीं 
' >लपकतला और परिणाम...व्यवित वि्लोभ और वियह्‌ पैदा: करने. में ' 
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नहीं लग जाता । महत्वकांजा की धार तब काटती नहीं । व्यक्त कर्म- 
शाली तो बनता है, फिर भी भागाभागी से अच जाता है। वह माततों 
प्रपना स्वामी होता है | ऐसा नहीं जान पड़ता जैसे पीछे किसी चाबुक 
की भार पर बेबस भाव से अ्न्धी गति मे वह भाग रहा हो । 

मुझे तो मालूम होता हैं कि हमारी सामाजिक और राजन तिक उल- 
ऋनों की जड़ में मुख्यता से यही भ्रापाधापी ग्रौर बढ़ा-बढ़ो की प्रवृत्ति हैं । 

ऊपर यह आस्तरिक (5पछ]०८८०९८) दृष्टिकोण की बात कही 
गईं । यानी भावना-शुद्धि की बात । मुख्य भी वही हैँ । पर प्रधन होगा 
कि घटना की दुनिया ((20]2८079०९ 8८735) के साथ गांधी-नीति क्या 
करना चाहती है। उप्तें क्या सुधार हो, और कैसे हो ? समाज का 
संघटन कया हो ? भ्ावश्यकता और अधिकार का, उद्यम आराम का 
विज्ञाब-कला का, शासत्र का श्रीर त्थाय का परस्पर सम्पर्क और विभा«, 
जन क्या हो ? श्रम झौर पूंजी कैसे निपटें ? इत्यादि । 

' तो प्रश्न-कर्ता को पहले तो यह कहना आवश्यक है कि सारे प्रश्न 
श्राज अभी हल हो जायंगे तो काल सी भ्राज ही समाप्त हो जायेगा । 
' इससे प्रश्नों का लेकर एक घटाटोव से श्रपनरे को घेर लेने और हतबुद्ध 
होने की आवश्यकता नहीं है। फिर उत्का हल कागज पर और बुद्धि 
में ही हो जाने वाला नहीं है । सब सवालों का हल बताने बाली भोटी 
किताब मुभे उन सवालों से छुटकारा नहीं दे देगी। इससे विचार-धाराभों' 
(]0९0]0808) से काम नहीं चलेगा । जो प्रदन हैं उतमें तो अपनी: 
समूची कर्म की लगन से लग जाता है| ऐसे ही वे शने:-शर्न: लिपटले' 
जायेंगे । नहीं तो किनारे पर बैठकर उतका समाधान मालंम करकैसे 
से कर्म की प्रेरणा चुक जायगी और अस्त में मालूम' होगा कि. वहू' संस 
हारा भान, लिया. गया समाधान सभाधान तन था, फ़रेब था, और जरा 
बोध पड़ते ही वह को उड़ गया श्र हमें कोरा-का- कोरा बहीं-का-बहीं' ' 
. छोड़ गया हैं.। प्र्थातू उन प्रश्नों पर बहसा-अहूसी और लिख पढ़ी की 
झपने आप में' ज़रूरत नही हूँ । उनमें जुद जींचा. पहली बाते है |. ' . 
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गाँधी नीति है कि समस्या को बौद्धिक कहकर केवल बृुद्धि-क्रीड़ा 
से उसे खोलने की श्राशा न करो । ऐसे बहु उलभेगी ही.] समस्या 
जीवन की है, इससे पूरे जीवन बल के साथ उससे जको। इस कार्य-- 
पद्धति पर बढ़ते ही पहला सिद्धान्त-सूत्र जो हाथ लगता है वह है; 
स्वदेशी 

स्वदेशी' द्वारा व्यक्तिगत करे में सामाजिक उपयोगिता पहली शर्त 
के तौर पर मांगी जाती है | इस दाते का श्रर्थ है. कि हमारे काम से 
श्रास-पास के लोगों को लाभ पहुंचे । श्रादान-प्रदान बढ़े, सहानुभूतिः 
बिकसे, ओर पड़ौसीपन पनपे ।. पास-पंड़ौसपन ( ]ए०४४४०००पाा- 
77253) स्वदेशी की जान है। मेरा बेशा वह जहां में रहता हूं । इसः 
भाँति सबसे पहले मेरा घर औझौर मेरा गाँव मेरा देश हे । उत्तरोत्तर वह 
बढ़ कर ज़िला, प्रान्त, राष्ट्र और विश्व तक पहुंच तकता है. भूगोल-: के: 
नक्शे का देश अ्रन्तिम देश नहीं है । मेरे घर को इंकार कर तगर कुछ. 
नहीं रहता, उसी तरह नगर. प्रान्त को, इंकार कर राष्ट्र कुछ नहीं रहता |, 
'उधर दूसरी ओर बागरिक हिंत से विरोधी! बनकर पारिवारिक स्वार्थ 
तो निषिद्ध ब्रतता ही है.। ' 


स्वदेशी में यही भाव हैं । उसमें भाव है कि में पंड्रोसी से ठूढूं नहीं” 
'झौर अधिंकाधिक हममें हितेक्यं बढ़े ।-दूसरा उसमें भाव है, सर्वोदिय । 
एक जगह जाकर दारीर भी आत्मा के लिए विदेशी हो सकता है। . ' 

समाज॑वादी झंथवा भ्रन्य वस्तुंघादी समाज-नीलियां इसी जगह भूल 
'कर जातीं हैं.। वे समाज को सम्हालने में उसी की-इकाई को भूल जाती 
हैं। उनमें योजनाओं की विशंदता रहती है, पर मूल में 7४७४/09077- 
255 के नझ्त पर जोर नहीं रहता । सामाजिकता वही सच्ची जो 
पड़ौसी के प्रेप से आरम्भ होती है। इस तत्व को ध्यान में रखे तो बड़े 
पैसाले पर चलते वाला यांत्रिक उद्योगवाद गिर जांयग । जंधाँ बड़े कल 
' कारखाने हुए वहाँ जन-पव दो भागों में बंदने लगता है । वे: दोनों एक 
, दूसरे को गरज़ को भावना से पकड़ने और अनिद्वांस, से देखते : हैं। “वे 
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'परस्पर सहाय बने रहने के लिए एक दूसरे की भ्राँख बचाते और भमिश्या- 
चार करते हें।मिल मालिक मज़दूरों कौ फोंपड़ियों को यथावक्ति 
अपने से दूर रखता है और श्रपनी कोठी पर चौकीदारों का दल बेंठाता 
है, जिससे ख़ुद दुष्प्राप्प और सुरक्षित रहे | उधर मजदूरों की आँख में 
'मालिक भ्ौर मालिक का बंगला कांठा बनें रहते है । 

इस प्रकार के विक्ृव श्ौर मलिन मानवीय सम्बन्ध तभी ग्रसम्भव 
बने सकेंगे जब समाज की पुतर्रचना पड़ौसपन के सिद्धान्त के श्राधार पर 
“होगी । वह भ्राधार स्वार्थनश्योध नहीं है । वस्तुवादी भोतिक (/(४६27- 
42500) नीतियां अन्ततः यही पहुंचती हैं कि व्यक्ति स्वार्थ के श्राधार 
पर चलता और चल सकता हैं । 

स्वदेशी सिद्धान्त में से जो उद्योग का कार्यक्रम प्राप्त होता हैँ उसमें 
'मानव सम्बन्धों के श्रस्वच्छ होने का खटका कंम रहता है । उसमें उत्ता- 
दन केन्द्रित नहीं होगा, शौर खपत के लिए मध्यम वर्ग के बढ़ते भ्रौर 
फूंलने की गुंजाइश कम रहेगी । मानव श्रम का मूल्य बढ़ेगा और अ्रनु- 
त्पादक चतुराई का मूल्य घटेगा। महाजन, श्रमी और ग्र।हुक सत्र श्रासपास 
मिले-जुले रहने के कारण सम्राज में वैषम्य न .होगा' और शोषण- 
'बुत्ति को गर्व-स्फीत होने का अवकाश कम प्राप्त होगा । ' 

इस भाति चरखा, गआमोद्योग, मादक-द्रव्यनिषेष श्रौर हरिजत 

(दलित )-सैवा यह ,चतुविध -कार्यक्रम हिन्दुस्तान की हालत को देखते 

:हुए अन्तः शुद्धि श्रौर सामाजिक उपयोगिता दोनों भ्रन्‍्तों को मिलाने वाली' 
गांधी नीति. के स्वदेशी सिद्धास्त से स्वग्रमेव प्राप्त होता. है. । यह धाक्ति- 
संचय और ऐंक्म-विस्तार का कार्यक्रम है । हावित और अवसर प्राप्त 
:द्वौचे पर फिर सत्पाग्रह ([0/72९८६ 8८८07) द्वारा. राजनैतिक विधान 
“में परिवतेस लाने और उसे लोक-कल्याण' कीं ओर गोड़ते की बात विशेष 
>दुस्साध्य महीं रहती ।, ४ 

यहां ध्यान रखना चाहिए कि स्ववेशी का श्रारम्भ राष्ट्-भावना से 
“नहीं होता.।. इसलिए उसको अन्त भी राष्ट्र-भावना पर नहीं है। राष्ट्र ' 
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भावना मध्य में आजाय तो भले ग्राजाय । स्वदेशी. को भौगोलिक राष्ट्र” 
के अर्थ में छेने से गड़बड़ उपस्थित हो सकती है । इससे दिशी' पूंजीवाद" 
को बढ़ावा मिलता है । भौर उस राह तो एक दिव 50802 (5४|- 
:9877 में. उतर झ्ाना होगा । उसके श्रर्थ होंगे, एक तंत्रीय शासन |: 
यांत्रिक उद्योगाश्चित समाजवाद का यही परिणाम प्राने बाला है। याती 
ऐसा समाजवाब एक-तंत्रवाद (फांसिज्म) भादि को बुला कर ही रहेगा । 
गांधी तीति का स्वदेशी सिद्धान्त, श्रतः हिन्दुस्तानी मिलों को नहीं, घरेलू 
चरखी को चाहता है । 
संक्षेप में गांधी नीति इस स्थापना से आरम्भ होती है कि 
जीवात्मा सर्वात्मा का ही खंड हूँ | इससे व्यवित का ध्येय समस्त से' 
एकाकार होना हैं। उसकी इस यात्रा में ही समाज और विश्व के साथ 
सामंजस्य की बात आंती है। वह जितना उत्तरोत्तर इन व्यापक सत्ताओं” 
, से एकात्म होता चला जाये उतना अपनी और संसार की व न्धन-मुक्ति 
में योगदान करता है । इस यात्रा के यात्री के जीवन-कर्म का राजनीति 
एक पहलू है | भ्रावईयक है, पर. वह पहलू भर है। वह राजतीति कर्म 
में यद्ध-छूप हो, पर श्रपनी प्रकृति में उसे धर्म-मयी और शब्ान्ति लक्षी 
ही होना चाहिए । ह 
उस यात्रा का मार्ग तो श्रपरिचित ही हूँ | फिर भी श्रद्धा यात्री का 
सहारा है। भीतरी श्रद्धा का स्थिर धीमा श्रालोक उसे भाग से डिगने न 
_ देगा | उस राही को तो एक क़वम बस काफ़ी है। वह चले, फिर भगला 
सूका ही रखा है। मुख्य बात चलना है.। राह चलने से ही खुलेगी ।' 
इस प्रकार इस यात्रा में प्रत्येक कदम ही एक साध्य' है। यहां साधन 
, रुब्यं साध्य का भ्रंग है। साधन साध्यं से कहाँ भिन्‍ते. हो सकता है. । 
. इससे जिसे लम्बा चलना है, लम्बी बालों का उसके लिए. अवसर नहीं 
' हूँ। वह तो चला चके, बस चला चले |... 
व्यवहारं का कोई भी कर्म धर्म से बाहर नहीं है । सब में. घर्म का। . 
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इवाँस चाहिये । उसी दृष्टिकोण से जीवन की समस्याओं को ग्रहण करने 
से समुचित समाधान का लाभ होगा । श्रन्यथा नहीं । संब के मन में 
एक जोत है | उसे जगाये रखता है । फिर उस लौ में जीवन को लगाये 
चले चलना है । चले चलना, चले चलना। जो होगा ठीक होगा । 
राह का भ्रन्त न नाप राही, तु्े तो चलना है । 


+ १४ ; 
ब्लेक आउट ! 


'ब्लेक श्राउट' का नाम सुना था, देखा अब । सात बजें से बाज़ार 
सुनयात होने लगा। रोशनियां न जगीं । कहीं बत्ती थी तो उसे अपनी 
लाज ढकनी होती थी'। गर्मी में श्रौर दिन इस वक्‍त माली तौर पर लोग 
दिन के ताप से छूटकर बगीच्ों-मैदानों में खिले खुले घूमते थे, श्रव वे 
'चरों में बन्द नहीं हैं तो दुबके और सहमे घृम रहे हें । 

क्योंकि “ब्लैक आउट हूँ । क्योंकि दिन टेढ़े है और झासमान से गांलि 
, बरस सकते हैं। क्योंकि कोई है जो खूंखार है. धौर संबका दुँदेमत है, 
और कभी भी भ्रासमात्त पर छा श्रा सकता है। इससे ऐ नगर के वासियों, 
प्रस्‍्थेरे में रहना सीखों । मत पता लगने दो कि नीचे जान हैं। अ्रैंधेरी 
ह ' रात में सम्तादा भरे सुद की तरह रह सकांगे तो ख्तरियत है, . नहीं वी 

तुम्हारा भगवांत मालिक ' 
दुश्मन सिर पर हुबाईं जहाज लेकर श्रा ही जाय, तब नोचे का 
ब्लैक श्राउट प्सकी था हमारी कितनी, मदव करेगा, “इसका हमें ठीक: 
पता नहीं है । लग्दन साखा-पढ़ा' है, फिर भी बममों की मार सता रहा हूँ । 
. इससे ब्लैक भ्राट के जोर से दुष्मत के परास्त और हमारे सुरक्षित 
, होने की सम्भावनी किंतती बढ़ जाती है; यंह तो हम नहीं जानते । पर- 
' हैं बेंहु एक सेया' अनुभव । मन पर उसका भ्रसर पड़ता है,'मन' मांनता है 
. कि ऐस सिर परे नहीं लो-बैहली पर तो कोई भत-आ ही गया होगा। 
ई के दिनों में सबसे कीमती चीज है दिल्लेरी |. दिलेरी डर में से 
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पैदा होती है । ( यह में मारने बाली विछेरी की बात कहता हूं ) डर हो! 
तभी तो डराने वाले दृश्मन को मारने का उत्साह हो । इससे जिसमे से 
उत्साह वसूल करना है, उसमें पहले डर डालना चाहिये । चाहा जाता' 
हैं कि आदमी कमर बांध कर खड़ा हो श्रौर चल पड़े लड़ने के लिये, तो 
यह हो ऐसे ही सकता है कि हम एक में दूसरे का डर भरें। 

डर न होने से एक बड़ा भारी खतरा हुँ। वह यह कि जिप्तकों 
चाहा जाता है कि आप मारें, उसे दुश्मन तो नहीं बल्कि श्रादमी के 
रूप में श्राप देखने लग जाये । असल में डर ही हो सकता हैं, जो आपके 
लिए किसो को दृश्मन बनाये । उस डर में से. यह शक्ति श्ाती है कि 
आप उसे वृदमन मानकर मारें। कहीं यदि श्राप निडर हुए तो खटका है 
कि छात्रु शत्रु ही न रह जाय, वह आदमी दीख आय । तब उसको मारने: 
लायक़ जोश भी आप में कहां रह जायगा। बस यही नामर्दी ससभी 
जायगी ! ' | व 

इसलिये युद्ध-काल में सबसे भ्रावश्यक तत्त्व है भय । भय के लिये' 
' घरती चाहिये दवेष भ्रौर घुणा की । इस सबके संग्राग बिता लत्नू से लड़ाई 
न होगी | भला ऐसे कंसे काम चलेगा ? 

. इस तरह युद्ध नाम के उद्यम व्यवसाय ओरम्भ, करने.से पहले इस 
प्रकार की तैयारियां काफी की जाती है । हवा में और मन में अविदवास 
धौर घृणा और भग्य काफी मात्रा में भर जाता है। प्रादमी का मन ठहरा , 
ही कच्चा, उसमे ग्रविष्वास उन्नारने के लिये बहुत चतुराई की जुरूरत महीं: 

' हैं । स्वार्थ के भ्राधार, पर बहु चलता ही रहा है.। मकान बनाया, परिवार 

' बचाया, सम्पत्ति, बचाई । सदा चौकन्ता रहा कि उस मकान और परि>« 
बार और सम्प्रत्ति पर प्रांत. न भ्राये। किसी ते उस पर प्रांस की' तो वह .. 
आंख 'ही:निकाल लेगा'। बंस. इस भांति उस श्रादमी -के सन में भय भरते: 
को संरल उपाय हो जाता है--उसके जान-माल को ,ख़तरे में दिखला . 

देना ।'ऐसे ही उसमें दिलेरी पेदा होती है ।. कहीं: अगर उसके भन में: 
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थह लालसा भी लहकाई जा सके कि दूसरों का माल हड़प करने का 
मौक़ा हैं, तब इस दिलेरी में और घार भरा जायगी । 

लड़ाई लड़ते वालों में यही दो पक्ष हैं ,एक स्वार्थ-रक्षा में लड़ते ओर 
दूसरे स्वार्थ-विस्तार में लड़ते हैं । इन वृत्तियों को जगत्‌ में त२ह-तरहके 
नाम प्राप्त हें। न्याय, कर्त॑व्य, धर्म इत्यादि। स्पष्ट हैं कि जो भ्रपनी तरफ 
न्याय और धर्म को मानता हूँ, वह सबका सब प्रन्योय और अ्रधर्म दूसरे 
के माथे पटकता है....स्वयं सभ्यता श्र संस्कृति का उद्घारक या प्रादु- 
भाँविक वह होता है, दूसरे को उसमें चिघ्त रूप राक्षस. मानता है । ऐसे 
परस्पर का श्रविश्वास क्लेश और घुणा तीतव्रतर और लड़ाई प्रधिकाबिक 
अनिवार्य होती जाती है । ह | 

यह बिलकुल जरूरी है कि दुनिया लड़ रही है ता हम भी चुपना 
बेढें । बेशक भाग के ऊपर भ्रासन लगाकर बैठने और लपटों को उपदेशा' 
देने से लाभ नहीं है । भ्राग से श्रप्रमावित रहने की बात में कुछ मतलब 
ही नहीं है । उसका अर्थ यही हो सकता है कि आग की भझुलस ने श्री 
श्रापको छप्मा नहीं है। यह कोई श्रेय की बात नहीं । दुनिया के श्राप प्रंग 
हैं। यह कहकर कि धोती में श्राम लगा है कूर्ता निश्चित नहीं हो 
सकता ( दुनिया एक हूँ, तो उसके कई और अ्रनेक देश भी परस्पर प्रनू-: 
बद्ध हैं। इसमें कोई तुक नहीं कि योद्धाओं के बीच श्राप कोरे उपवेशक-. 
. बनें। यह तो वम्भ होगा । योद्धा पहचानता है तो योद्धा को । उपदेशक ' 
' उसके लिये निकम्मा है। शत्र पक्ष का ही चाहे हो, सच्चे योद्धा के लिये 
हर योद्धा में प्रशंसा होगी | युद्ध की भाषा ही उसे प्राप्त है । बही' उस- 
का साध्य, वही साधन, वहीं एंक उसका तक । इससे युद्ध में झांत्ति का 
उपदेशक सिवाय युद्ध की बबरता को भड़काने के और कोई सेवा नहीं 

, कर सकता है । वह अपने 'लिये “योद्धा का तिरस्कार हीं प्राप्त कर ' 

,.. सकता है। 
किंन्त शात्ति यानी निर्वेर. का उपरेशक नहीं योद्धा. भी बना जा 
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सकता है । श्रशनल में आज वही योद्धा चाहिये । योद्धा वह जो अ्रपनी 
जान को तो हथेली पर ले श्रवर्य, पर दूसरे की जान को श्रभय देता 
हुँग्मा भागे बढ़े । 

पहले ही कहां कि शत्रु भय में से बनत हैं| जो निर्भय है वह श्रजात' 
ध्षत्र है, उसे जाकर किसको मारना है ? पर जो भयभीत होकर उसे 
ही मारने के लिये झ्राना चाहता है, उसको तो उसके भय से छूदकारा 
दिलाना हैं । इसलिये उसे शत्रु मानकर नहीं, बल्कि अपना भला हुश्रा 
मित्र मौतकर सच्चे योद्धा में उससे भेंट करने की तैयारी चाहिए । तब 
स्वयं मरकर शायद वह छात्र की गन्नृता को भी मार दे। ऐसे ही शन्र: 
मित्र बनेगा । 

भय-जात साहस भय-जात कायरता से तो श्रच्छा ही है। पर चूंकि! 
दोनों भय-जात हैं इससे उनमें बहुत कुछ समता भी है । हिंसक लड़ाई 
में दीखने वाला साहुस एक प्रकार की कायरता ही है, श्रोर जब ज्लड़ाई 
चल रही हो तो कायरता से बड़ा जुर्म कोई नहीं । 

. ब्लैक आश्ट जम-हिंत में ही किया जाता होगा । १र उसमें सचमुच 
हित होता है यह सन्दिग्ध है । हिसाब लगाकर देखना चाहिये -कि उससे 
क्रितमी जानें ज्चीं । बचने वाली जानें कुछ हों भी, .पर प्रह सच है कि 
उससे सब लोगों में एक दहल पैदा होती है। उस दहल के नीचे सामरिक 
कर्मण्यता की स्फूर्ति भी पैदा होती होगी । इससे तबियत, 

में हौल और शायद उसे कारण वस्तुस्थिति की भयंकरता का झ्रातंक भी 
बढ़ सकता होगा। मे कि खारों शोर झ्राशंका के बादल और जत्र के पडयंत्र' 
हैं, कुछ ऐसी प्रतीति लोगों के भनीं में हृठातू घर कर सकती है । साम: 
, रिक्त मनोब॒त्ति को फीलाने भौर मजबत करने के काम में यह. भारी मदद 
गार कदम है और पस दऋुष्टि से प्रवश्य उपयोगी है-। 58.2 
कहां, जायगा कि मूर्ख के स्वर्ग में श्राप रहिये | हम तो यथा्॑ता में 
' रहते है । सच' यह हैं कि दृष्मस हुँ। हजारों जानें रोज जा. रही. हैं । 
, और श्राप कहना चाहते है कि दुश्मनी भ्रम है ?' दुश्मनी 'अ्रच्छी बात 
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नहीं ये हम भी जानते हें, पर कहने भर से वह्ठ मिंट जाती तो बात ही 
क्या थी। इसलिए उसे हम स्वीकार करके ही चल सकते हैं। आप अंधे 
हुठ में मानते रहिये उसे अपना मित्र, पर वह आयेगा और झापको और 
आपकी मित्रता को पल भर में स्वाहा कर देगा । नहीं, हम यह मूर्खता 
नहीं कर सकते । गन्नु झाता है तो हम कहेंगे कि श्राश्नो, यहाँ तुम्हारा 
महा-शत्रु बेठा है। यथार्थता से आंख मींचकर मरा जा सकता है, जिन्दा 
नहीं रहा जा सकता | हम लोग ज़िन्दा रहने वालों में से है । इसलिए 
यथा्थता को पहचानकर हम उसके सामने की तैयारी में सावधान होते 
से विमुख नहीं हो सकते । शत्र्‌ ने फ़ौज खड़ी. की है, हम सवा फ़ौज 
बनायेंगे | हमारा बहरी बेड़ा और हवाई सेसा और बम बारूद और 
'तोप-टेंक सब उनसे बढ़कर होंगे । हम शान्ति चाहते हे. और, सभ्य नाग- 
रिक हैं । पर शत्रु सभ्यता का दुश्मत्त है। यह बर्बर होकर हम पर चढ़ने 
श्रांता हैँ।। हम बता देंगे कि उसकी मनचीती होने वाली नहीं. हे. |. भौर 
ऐ लोगो, तुम भी मानवता की रक्षा के लिए कटिबद्ध खड़े हो जाओ । 
'छोड़ दो उन .वो-चार को. जो सपने लेते पड़े रहना चाहते हैं। 
हमारी दया है कि हम उत सनक्तियों' ((79765) से' नहीं बोलते । ' 
वैसे तो लड़ाई के वक्‍त बचने वालों की लजा मौत ही होना चाहिए थी।' 
पर वे भोछे हैं शोर मर्ख है, भ्रांख खोीफे वे अंधे हैँ । शअ्रपने में मंद्र भाड़ 
कर ग्रादर्श की बात करते. हैं और यथार्थ: को पहचांतते नहीं। मत उम्तकी' 
सुन्तो । दुश्मत बढ़ रहा हूँ श्रौर हम दुश्मन की जीतेंगे। पर ऐं लोगो, तुम 
' सबको तत्पर रहना चाहिए । दृश्मत तुम्हारे धर बार को; इज्जत कों, 
सब-को उजाड़ देता न्वाहता है, वह संघ हड़प कर 'जाना' चाहता है 
लेकिन तुम वीर हो---आन पर मर मिटोगे । पर भाइयों, सोचों, दुर्दसन' 
की 'सदबीरों को हम पहले से क्‍यों न हुरा दें ? इसलिए ब्लैक श्राउंट'. 
, होगा । इसलिए जैस मास्क का इस्तेमाल सीखो और फ़ौज, में भर्ती होशों., 
, भर रुपया, जमा करे और अपनी कोरे भेजी और/” / ५5 2 
. 'गयायता कीक है। उसको पहुचानस। होगा ।. पर वह यथा होने. 
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में श्राई केसे ? आज का दुश्मन, दुश्मन कैसे बना ? ग्राज लड़ाई है,. 
सही । पर कल क्या बोया था कि श्राज लड़ाई का फल मिल रहा हैं, 
यह समभना भी क्‍या ज्रूरी नहीं है ? आज का ग्राज हम पर झ्ासमान 
से नहीं टपका, वह हमारे कल में से बना है । इसलिए यह कहकर किः 
श्राज का यथार्थ ये है, हम उसकी परम्परा को ज्यों-का-त्यों कैसे चलने 
दे सकते हैं ? कल का फल आज भुगतना होगा, पर जो फल आते वाले' 
कल के लिए चाहते है, उसका बीज क्‍या श्राज बो चलना ज़रूरी नहीं 
हैं ” इसलिए यथार्थ का तक ही सम्पूर्ण तर्क नहीं हो सकता । यथार्थ 
की यथार्थतां के भीतर जायंगे, तो देखेंगे कि विषफल को बेल को एक 
रोज़ तो समाप्त करना ही है । इसलिए यथाथे से फुकना नहीं, बल्कि 
उसे संभालता है । तहीं तो शत्रुता के चक्कर से छुटकारा केसे मिलेगा ? 
शत्रु के भय में से छाग्ृता की बेल हरी होती है । दनुजों की कथा में सुनले है 
कि एक मरता था, तो .उसकी जगह सो हो जाते थे । इसलिए यदि कभी' 
जाकर शत्रुता को इस धरती पर से मिट्या है, तो उसे' मिटाने का आरंभ 
झ्राज हो कर' देना होगा । यदि झ्राज नहीं तो उसका आरम्भ कभी भी 
ते हो सकेगा, क्योंकि यथार्थता का तर्क ज्यों-का-त्यों सिर पर लठका। 
रहेगा। 

मतलब' यह नहीं कि शत्रु मिन्न वद्राचरेत्‌” कहकर हम ' उसकी' 
खोदी लालसाओं को बढ़ावा दें । नहीं, हम प्रतिरोध करेंगे । प्रपनी' 
झ्रात्मा को बेचकर उसके भीतर के दानव को हम भोज्य नहीं देंगे । 
अपनी शआ्रात्मा को सुरक्षित रखकर उसकी आत्मा को भी सुरक्षित करने 
का साधन करेंगे | वह अपने को भूल रहा है | वह फाड़ खाने की पाता ' 
जो इीखता है, सो.तो पागलपन है । शायद वह सताया हुश्रा है । जरूर 
किसी ज्रास ने या भय ने उसे ऐसा बना दिया है। वह उसकी प्रसली प्रकृति. 
नहीं, विकार है । भ्रगर. ईश्वर है तो उसमें भी है। पर हंम श्रपती ईदवरता 
को उसके समक्ष करके ही उसकी असलियत यानी उसकी ग्रात्मा की छू 
सकेंगे । उसके थप्पड़ के आगे अपना सुक्का करके वह काम नहीं किग्रा 
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'जा सकता | हां, थप्पड़ के आगे मुख किया जा सकता है । यह लाचारी 
के सबब नहीं, बल्कि खुशी के साथ किया जाता है, तो सत्देह नहीं कि 
उस थप्पड़ में मारने वाले का गर्व कम हो जायगा । 
ऊपर कहा गया है कि युद्ध के समय उपदेश बेतुका हैं ! उस समय 
कर्म की उत्कटता चाहिए । श्रर्यात्‌ यदि चाहिए तो शान्ति का उपदेश 
'नहीं, शान्ति का कर्म चाहिए । और प्रहिसा की माला नहीं, अहिंसा का 
युद्ध चाहिए। | 
जो मरने से डरता है, उसे कोई क्यों पूछे ? पर जो नहीं डरता उसे 
'तो पूछना ही होगा । किन्तु निडरता कोई कमहीन स्थिति नहीं है । वहू 
कर्मठता के साथ ही टिक सकती हुँ । हम तनिडर हैं, ये हमारे मानते का 
"विषय नहीं | निडर हम तभी हैं जब दुनिया कहे कि हम निंडर हें। 
अर्थात्‌ निडरता कोई अ्रव्यक्त तत्व नहीं है, बल्कि व्यक्त प्रभाव है । व्यक्त 
नहीं तो उसका कुछ श्रथे नहीं । व्यवहार में निडरता ही सच्चे योद्धा का 
लक्षण है। हिंसक यांद्धा उद्धण्ड हो सकता है । बल्कि किंचित्‌ उद्दण्ड 
होना उसके लिए श्रनिवाय है । क्योंकि मूलतः हिंसक युद्ध की प्रेरणा 
एक गहरे हीन भाव 527782 ०६ 77270769 में से आती है । दुप्तरे 
शब्दों में उसकी जड़ में प्रातंक या भय होता है। इसी से 'उसके फल में 
शोखी और उद्ृण्डता देखने. में श्राती है.। अ्रहिसक योद्धा में वैसी संभावता 
ही नहीं । वह समभावी: है । इसमे वह ऐसा योद्धा. है कि कभी किसी 
परिस्थिति में किसी के प्रति उद्दण्ड तहीं ही सकृता' । वह सदा सवितय , 
है।। पर इस्पात फी तरह दृढ़ भी है। मौत तक उसको नहीं.तीड़ सकेती 
थों सबके श्रागे वह झूका हुश्ला है। 
मेरी कंत्पता है कि वीरता का. आदेश ऊँचा उठती जायगा;'तों इसी . 
जगह पहुँचेंगा.। वीर यदि क्रूर पहीं हैँ; ती इसीलिए कि उसमें विवेक का... 
'आर्दव है'। भौर इस जंगत्‌ में सत्चा वीर:वही हो सकता. हैं, जिसे इस 
जअग॒तें के यश झौर वैभव में कोई ग्रासक्ति. नंद्वी, जो: यदि योद्धा है तो 
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अ्रस॒त्य के खिलाफ, श्रीर आसक्ति है तो “उस सत्य की जो प्राणि-प्रात्र की 
गह्टराई में स्थित है । ॥ 

अखबारों के प्रचार से और “ब्ल॑क आउट' के अ्रभ्यास से और तरह- 
तरह की तैयारियों से जो तात्कालिक फल होता हैँ वह यही कि हम में 
मौत का डर भ्रौर सुरक्षा की चिन्ता समा जाती है। स्पष्ट हे कि इस 
वृत्ति में से जो साहत उठेगा वह कृत्रिम साहम होगा। वह अपने विश्वास 
पर नहीं, बल्कि किसी के विरोध पर, यानी शत्रु की क्षत्रुता पर स्थापित 
होगा । इससे शत्र्‌ के प्रबलतर साबित होने पर वह साहस टूटकर कातर 
भय को जगह दे रहेगा । और ऐसा ही देखने में भी आता है । हिसक 
लड़ाई में एक ह॒इ तक हा सिपाही लड़ते हैँ, फिर भाग रहते हैं, या 
हथियार डाल' रहते हैँ । ऐसा इसलिए होता हैँ कि शत्रु को साभने रख 
कर दी बह साहस उपजाया जाता है | वह सीधा शत्रु के डर में से ही' 
श्राता है । इससे शत्रु के हावी होने. पर वह उड़ जाता है । 

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में; निःशस्वीकरण की बात होती रहीं । पर श्रवि- 
इवास से' घिरकर ति:शस्चता में हरेक को अपनी निर्बलता मालूम होती" 
है । अपने को कोई निरबेल नहीं चाहता । भयभीत के लिए. तो पलायन' 
श्रथवा युद्ध ही उपाय हैँ । सक्तिय विश्वास श्र प्रीति विस्तार में से ही 
मिशस्त्रता को साहस, भा. सकता हैँ । तब निशस्त्र होकर राष्ट्र नि्बंल 
नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में बलझाली भअवुभव करेगा । 
.. क्ीच-में कांटेदार तार दो पड़ोसियों के प्रेम को महफ़ूज़ नहीं बसा 
सकता । प्रह बहस क्ि कांटे कितले पैने हों या कितने पते हों, - व्यर्थ है.। 
शास्त्रों की समगणना के श्राधार पर निःशस्त्रता नहीं भरा सकी ।'न कभी 
 आ, सकेगी । भौर शस्त्र की व्यथंत्ता तो देख ही ली पई है । शस्त्र की 
दौड़ की कोई हद नहीं | बीच में भ्रश्रिश्वात है. तो प्रंधिक-से-अधिक 
हस्त्रास्त् भी घोड़े मालूम होंगे। बराबर खयाल . रहेगा "कि अभी कुछ 
'प्रौर खाहिए और निगाह रहेगी कि दुश्मत- ने कितने बनाये है'व 
'' साफ़ है कि ऐसी हालत में एक देश या राष्ट्र दूसरी, ज़रूरी बातों 


ब्लैक प्राउट' श्न्३े 


' के लिए, ज्ञान-विज्ञानओऔर कला-संस्कृति के संवर्धन की चिन्ता के लिए 
खाली नहीं रह प्तकता | जो पड़ो।सयों से अनबन मोल छे बैठा है, उससे 
नागरिकता के विकास में क्‍या मदद मित्र सकती हैँ ? ऐसे ही जो चारों 
ओर शबत्रुताओं से घिरा है, मनृष्यता के विकास में वह क्या सहायता 
, पहुँचा सकता है ? 
किल्तु इतिहास हम से क्‍या चाहता हँ ? हम जा किस लिए रहे हैं? 
मनुष्य जाति किस और बढ़ती भ्राई है ? और किस दिश्षा में उसे बढ़ते 
'जाना है ? क्‍या वह दिज्ञा परत्पर का बढ़ता हुआ ऐक्य ही नहीं है ? 
प्रदि वह ऐक्य है, तो हिंसा से उस ओर गति ने होगी । हिंसा अ्रपने 
फल में हिसा ही दे सकती है। श्रौर जब तक हिंसा के द्वारा राष्ट्र और राष्ट्र 
ह के बीच के सवालों का निपटारा देखा जायगा, तब तक मानता चाहिए 
कि वह सवाल कभो हल भी न होगा । और तो और घर में हम अपने 
लीन बरम के बालक से जोर जबरदस्ती के ग्राधार पर हार्दिक सम्बन्ध 
नहीं बना पाते । जब-जब हमने थप्पड़ का उपाय हाथ में लिया है, सम- ' 
स्था कसती ही. गईं है । तत्काल तो मालूम होता हैँ. कि मामला कुछ 
हल्का पड़ गया है, पर असल में गांठ उससे सदा कुछ गठीली होती देखी 
गयी हैँ। बच्चे में श्रहम पैंदां होने पर जब उसको जोर-जन्न से रास्ते पर , 
नहीं लाया जा सकता, तो राष्ट्र का 'श्रहम' तो कौर भी व्यापक-और ' 
ठोस वस्तु है। उसका उपचार फिर शस्त्रास्त्रके बल पर ठीक कीसे हो 
सकता है. ? । 
कहा जायगा कि यह बातें तो ठीक हैं, पर ठंडक की हूँ! श्रेभी तो 
भ्रांग लगी है। ऐसे वक्‍त उतका कहेना और सुततता जुस है । भ्राग बुती 
चाहिए, तब दूसरी कोई बात होगी । * ' 
पर प्राग बुफती चाहिए कि लंहकनी चाहिए ? प्गर उसे बुकना है. 
ती ऊपर की बात मे सिर्फ प्रसंगत है, बल्कि वही, एक संगत बात है । 
श्रांग से झपनी जात बचाने तक का ही हमारा कत्तैव्य, नहीं है, कैयोंकि भाग- ' 
कर जाने बचाते का काई रास्ता ही नहीं है । ब्लैक-आ्रा उठ इत्यादि से 
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उनसे जान बच सकती है श्लौर बचानी चाहिए---इस तरह का भ्रम पैदा 
करने वाले प्रयोग हैं । वे एक तरह शत्रु की शक्ति की पुनः सूचना श्रौर 
उसके पूर्व निमंत्रण का रूप हैं । माना जा सकता है कि नगर में बल ने 
वाले निर्दोष स्त्री-पुरुषों और बाल-बच्चों की रक्षा का किचित्‌ उपाय इस 
प्रकार होगा । पर सोचन की बात हैं कि उन निर्दोष स्त्री-पुरुषों पर 
ग्रास्मान से हमला हो, यह स्थिति ही बनने में कैसे श्रायी ? 

हम सरकार को धन्यवाद दे सकते हे कि उसे हमारे जांन माल की 
रक्षा की चिन्ता है। वह शत्रु के हाथों हमें लुठवाना नहीं चाहती । उसकी 
फौज सरहद पर है और सब नाकों पर है श्रीर उसका श्षरकारी 
इन्तजाम सब जगह फैला हुआ है । सरकार हमारे देश की रक्षा करेगी । 
हम उसकी सुनें और उसके श्रादेश का पालन करें। ऐसे संकट के समय 
सचमूच हमें इतज्ञ होना चाहिए कि सरकार की दृढ़ भजाएं हमारी रक्षा 
को उद्यत हैं । हाथ ! सरकार न होती तो हम कहां होते ? ऊपर के 
शत्र्‌ के लिए तो खुले शिकार होते ही, भीतरी गुण्डे भी हमें क्षत-विक्षत 
किए रहते | दुहाई है कि सरकार है भ्रोर हमें उसकी सुरक्षा में ब्लैक , 
आउठ के प्रयोग की शिक्षा मिल रही है । 

सिर पर आ गई स्थिति को देखते सरकार की छत्ू-छाया तिरवय 
ही हमारे लिए परम सस्तोष का विषय हो सकती है । पर हमने क्‍या. 
किया है कि पश्चिम का कोई देश हेसारा दुश्मन बने ? पदिचम की 
लड़ाई पूर्व में क्यों आ गई है ? यह तो ठीक है कि पद्चिचम और पूर्व दो 
नहीं हैं। पर पूर्व का यह भारत क्यों भ्राज श्रपने ही निर्णय से लड़ाई में 
कुछ मदद करने में भ्रसमर्थ है ? संकट इस पर इसी से तो है कि पह एक 
, पश्चिम के मुल्क के साथ नत्थी है श्लौर उसकी शबता-मिश्नता को भ्ोटने 
' के लिए लाचार है। स्थिति विषम है, पर क्‍यों वह हिन्दुस्तान के बावजूब 
; हिच्दुस्तान के शिए भी विषम है ? ठीक है कि हिन्दुस्तान. के व्यवस्था: 
. पक आज उसकी चिन्ता से चोकन्ले हैं। पर क्या यह भी उन्त व्यवस्था- 
. पकों. की ही करनी नहीं है कि. वह श्राज झ्रात्म-निर्णय में असभर्थ है श्रोर 


कक 
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कि बह श्रन्तर्राष्ट्रीय गौधों की निगाह में सिर्फ सस्ता श्षिकार बन गया 
“है? प्राज यदि यह स्थिति है तो उसका कारण ढूंढ़ ता होगा । उस 
कारण के लिए हम अपने व्यवस्थापकों से बाहर कहाँ जाय॑ ? ब्लैक- 
शभाउट और इस प्रकार के दूसरे हितोपायों के लिए जिस सरकार के हम 
'कृतज्ञ हैं, उसी सरकार के पास हम आज की स्थिति का यह श्रभियोग 
भी ला सकते हूँ । ' 
कौन जानता हँ कि हिन्दुस्तान की मिल्कियत ने इजुलेंड को पश्चिम 
' को दूसरी सशक्त राष्ट्र -नेताश्रों के लिए शौर लोभनीय ही नहीं बनाया ? 
इज़लेंड को मौका था कि हिन्दुस्तान को वह प्रपनी सम्पत्ति न मानकर 
अपना साथी बनाता । मित्र हिन्दुस्तान इद्भलेंड के बल को मज़बूत करता। 
'पर हिन्दुस्तान इज्भधुलैड' के लिए परिग्रह रहा । इजद्भलिस्तान का यह 
भोग्य रहा । उससे इज्धुलिस्तान के चरित्र पर धब्बा लगा और हीनता 
आाई। उसमें साम्राज्य-लिप्सा पैदा हुई । इसी से दूसरे मल्कों की श्रांखों 
में वह कांठा बना । हिन्दुस्तान उसकी इस वृत्ति से शवित भौर पौरुष 
से हीत बता । क्या अचरज़ कि वह और सत्ताशों के मुह में पानी आने 
का कारण बना । 
ऐसे आज यह हालत बनने में आई है कि सरकार को कहने का 
मौका मिलता हैँ कि हिन्दुस्तान खतरे में है श्रौर हिन्दुस्तान भी महसूत्र 
करता है कि वह ख़तरे में है, कि जब ब्लैक-भ्राउट' होते .हूँ और लोग 
सोचते हैं कि. उतका होता कल्याणकारी हैँ । लोग अपने को श्रसहाय पाते 
हैं श्रौर इस तरह सरकार की घोड़ी-बहुत जितनी हैँ उतनी ही-सी शस्त्र- 
दाक्ति को दुंहाई देते हैं । सरकार को इस तरह श्रपना समर्थन प्राप्त होता , 
है। पर हम घाहते है. कि उस समर्थत के भीतर ही जो एक, निश्चित 
प्रभियोग है वह भी सरकार को प्राप्त हो और सरकार जान ले कि जिस 


संकट से रक्षों दैने का काम वहू अपना बतलाती है, उस संकट को. सिर 


'प्यूर लादने का जिम्पा भी उसी का हैं । | 
हिन्दुस्तान का इस्तेमाल करने की इद्भलेंड की बद्धि आज संकट के 
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समय कुछ शुद्ध हो सकती थी। वह हिन्दुस्तान के हृदय को पाने की झारू-- 
रत इस समय महंगूस कर सकती थो । पर उसने मत नहीं चाहा, घन 
चाहा | मेत्री नहीं चाही, सिर्फ लाभ चाहा। गात्मा नहीं मांगी, उसके 
शरीर पर ही भ्रांख रखी । इससे इज्भुलेंड का नेतिक पतन हुआ और 
हिन्दुस्तान का भी | इससे साम्राज्य नाम का एक दम्भ खड़ा हुआ | कामत- 
बेल्थ शब्द के सोचे उप दंभ के ढकोसलें का छिपाया नहीं जा सकता । 
सफ़ेद जाति का वह दंभ उसके लिए भारी पड़ रहा है शोर पढ़ंगा | यह 
विधान शासित श्रौर शासक दोनों जातियों को अम्तनुष्य बनाता है। दोनों 
उससे गुलाम बनते हें | शांसक इंद्रियों का गुलाम श्रौर शाघित उस गुलाम 
का गुलाम बनता है । 

भारतवर्ष के शासक भारत को भारतीय बनाये होते, तो आज शायद' 
उन पर और भारत पर संकट का दिन भी न श्राता । भारत स्वाधीन 
होता श्रौर सवाक्‍त होता । श्रौर मनृष्यता की राह पर तब. वे दोनों एक 
बूसरे को श्रौर शोष दुनिया को चलाने में सहयोगी होते । ऐसा होता तो 
इज़लिस्तान की नैतिक साख अप्तंदिग्ध होती | भारत का संस्कृति-बल 
और घन-जन बल मिलकर विलायत की बड़ी से-बड़ी परगु-शक्ति के निकठ ' 
अविजेय होता । तब क्‍या श्राज की लड़ाई होती ? या होती भी तो. क्या 
'टिक सकती ? वा मर पी 

पर वह होना न' था । दुनिया को बूरे दिन देखने थे प्रौर आदमी 
में अभी तुष्णा का राज था शायद साम्राज्य बनाने श्ौर बढ़ाने बाल़े 
* अ्रँप्रेज मे बहुत भागे नहीं वेखा । उसने शायद समझा कि बहु अपनी जाति 
का यज्ञा-विस्सार कर रहा है। ऐतिहासिकों ने उसे इस अम में मदद पहुं 
नाई । साहित्य 'मे बढ़ावा दिया । साम्राज्य/ पर विज्ञायत को औौर 
बिलायती की गयव॑ हुआ । उसने स जानता कि. ईइवबर के इस जगतू में 
आ्रादमी' का गर्व ख्बें होता. है. | वह मोह में धर्म को भूल शया । और 
; 'विधाता की 'लीला को कौन जानता है? कौन जातंता है कि सफ़्द और 
.. काले प्रादर्भियों के संचित पापों का ही यह प्रतिफल नहीं हौ ? 
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किन्‍्तू फेल सामने फूठा है, तो वहीं से हम अपने तक का झारंभ त 
करें | बम ऊपर से गिरेगा तो हम किस तहखाने में डुबकी मारकर बचेंगे, 
हमारे सोच विचार के लिए कोई यही विषय नहीं । झ्रादभी की बुद्धि को: 
आसनन्‍्न खंतरे से घेरकर मूल प्रइन पर विचार करने के लिए श्रसमर्थ ही 
बना दिया जाता है । ब्लैक-आउट इत्यादि लोक-मानस पर ऐसा ही ग्रांतंक 
मय असर डालते हैं| जैसे श्रपत्ती जान बचाने से बड़ा कोई तत्काल धर्मे 
हमारे लिए है ही नही । श्राज लोक-मानस कुछ उसी वृत्ति से तअत्त है ।' 
घर-धाट झोर हाट-बाट की चर्चा, सुनिए, सब कहीं वही एंक प्रइन है कि 
कौल कैसे बचे ? हवा ऐसी संक्रामक है कि बिरला उससे अछूता बचता' 
हैं । मन खोखले हुए जा रहे हें भऔलौर चारों तरफ, अ्रविश्वात्॑ बढ़ता जा 
रहा है | वेश्य संकट में श्रपने बचाव की सोच रहा है, तो गुण्डा प्रपने- 
मौक़े की सोच रहा हे । साम्प्रदायिक और राष्ट्रीय शरौर श्रेणीगत श्रवि- 
इवास तीखा पड़ रहा है भर जान पड़ता 'है कि ऊपर से सरकारी शक्ति 
का ढकना ढीला हो कि भीतर से वह अपना गुल खिला आये । 
ऐसे समय सही बुद्धि और अहिसक कर्म की बहुत' आवश्यकता है 

अहिसक कर्म धन का और सत्ता का विकीरण करता है । उनके केन्द्री- ' 
करण पर बसे हुए बड़े-बड़े शहर जो दुश्मन के लिए प्रलोभन होते हैं . 
_ अरहिसक कर्म से थे बिखरेंगे। वैसे कम से गांव बसेंगे श्रोर उनकी खुश-- 
ह्ाली बढ़ेगी । लाखों खुशहाल और स्वाधीन गांवों वाले हिन्दुस्तान को” 
किसी दृश्मन से किसी बर की जरूरत न रहेगी । गांवों पर बम डालता. 
प्रैसे के लिए अशर्फ़ी बर्बाद करना होगा । भ्रौर कोई मूर्ख नहीं जो यह 
करेगा | तब सोशल इकांवामी (5ठटांग्रों 7ए050०79 ) का ढांचा ही' 
' दूसरा होगा । तब सत्ता का इस सूट्ठी से उस मुट्ठी में आ रहने का सवाल 
' ही ने रहेगा क्योंकि तब वहां किसी की बंधीः मुट्ठी हो ही न, सकेगी । 
.' वुमन लब कोई होगा भा, तो वह उस सोशल इकामामी में जजुब हो: 
जायगा, क्योंकि उसके पास कोई साधन ते होगा' कि वहु उसको तितर« 
बितर कर सके । वह पहुले ही ऐसी छितरी हुई होगी कि उसका केसर 
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हर जगह होने के कारण कहीं नहीं होगा । 

कहता कठिन है कि ऊपर जो बादल आये है, बरस कर वह क्या 
क्रहर बरपा करेंगे । पर यह निश्चय हैँ कि कभी सानव जाति को ग्रगर 
संगठित शक्ति के त्रास से छुटकारा मिलेगा, तो तभी जब प्रत्येक व्यक्ति 
पर्याप्त शारीरिक परिश्रम करने वाला होगा । जब कि उपज भ्रौर खपत, 
झौर श्रम और पूजी के बीच इतना फ़ासला न होगा कि बीच में बटाव के 
लिए किसी तीसरी बुद्धि या शवित की ज़रूरत ही। जब आर्थिक समस्या 
मस्‍्यूनतम हो जायगी शौर मनुष्य की समस्या वैतिक और श्राध्यात्मिक ही 
हुआ करेगी । जब आर्थिक भ्रभाव नहीं, बल्कि हादिक सदभाव मनृष्य को 
चलाया करेगा । 
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गर्मियों के दिनों में दूध श्रच्छा रहीं लगता है दही अच्छा लगता है । 
साथ ही खाना अच्छा नहीं लगता, पीता ब्रच्छा लगता है । इससे सबेरे- 
शाम जो दूध श्राता है सो जमा दिया जाता है।फिर उस जमे पदार्थ 
को पीने लायक बनाने के लिए उसमें कितना ही पाती डालता 
जरूरी है । 

एक रोज श्रीमती ने दूध-वाले को ऐसा सुनाया कि क्‍या (छिये ! 
कहा कि दूध लाते हो या तमाशा करते हो  ? दूध में उंगली डालकर, . 
फंश पर ब्‌द टपकाकर दिखाया कि यह दूध है,या पानी है ? 

दूँध वाले ने नम्नता से कहा कि अजी दूध तो खालिस गाय का 

श्रीमती ने सचमा वे दी कि शौर दो-चार रोज देख ते हैँ ) दूध ऐसाः 
ही झ्राया तो दूसरे से लेता शुरू कर देंगें। ह 

मेंतरे भी देखा कि दूध एंकक्म तरल है । बहाश्रो तो बह 'जायगा, 
छलकाओों तो छुलक जायेगा । पर श्वास ,के इसी-दूध को देखा तो स्ेरे . 
चकता जमा हुआ है | हंडिया को हिलाते हैं, इलाते हुँ, पर उस पत्थर से' 
जमे दही में कंप-कपी भी नहीं होती । ह 
शत लोग हैं जो कहते हैं कि भ्रजी भ्रकेले भला क्या किया जा सकता. 

है । चना अकेला भाड़ का क्या बिगाड़ेगा'? एक के बदलने से क्या होता" 

है । बदलती तो दुनिया है। समाज नहीं बदले, और परिस्थति नहीं बबलीं; ... 
ओर मूल्य तहीं बदले तो किंसी एक अकेले के अपने को बदलने की' कोशिश * 
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“करने से क्‍या होना जाता! है । श्रजी साहब, समाज-व्यवस्था का ढांचा ही 
बदलना होगा । व्यक्ति जो श्रपने को बदलता, और इसलिए श्रपने बदले 
जाने में जो संतोष मानता हूँ, भ्रम में हैं । यह तो कूप-मंडूकता हैं । 
श्रापने खहूर पहन लिया, चरखा चला लिया, और समझ बैठ कि 
शोषण आपने दूर कर दिया। बस पूंजीवादी जीवन-नीति का यही ढको- 
सला शौर यही छल तो है । धर्म कर लिया श्रौर मन को बहुला लिया । 
लेकिन साहब, व्यक्ति इस तरह अपने को बदलता और चैन मानता है तो 
'इससे यही बड़ा नुक्सान होता हैँ कि उस व्यक्ति में जो सांमाजिक श्रसं- 
तोष होना चाहिए वह नहीं रहता । प्रगति की संभावतता उमप्तर्भ से नष्ट 
गी जाती हैँ । बहु गऊ-भगतल बन जाता है । पंज़ीवादी विधान को अ्रन- 
जाने वह मजबत करता है । यह जो श्रापकी प्रपरिग्रह और भ्रहिसा है न, 
इसमें यही खतरा है । आदमी अपने सुधार के चवकर में पड़ जाता है और 
समाज को श्रनसुधरा रहने देता हूँ । धर्म की व्यर्थता यही तो हैँ | बताइये 
भला कि व्यक्ति की भी कोई सत्ता हैं। व्यक्तित परिस्थितिश्रों की सपज 
है । श्राप उससे बाहर निकल ही नहीं सकते । धर्म की बात श्रौर प्रात्म- 
पुधार की बात तो बचाव जेसी है। सामने कर्तव्य की चुनीती है ,श्रौर 
' आप धर्म में मंह गाड़ते हैं । चाहिए तो यह कि क्रान्ति की तैयारी करें 
और शाप, भलाई सिखाने की सीख देते हैँ।. बुरे विधान के नीचे सला 
होना सम्भव ही नहीं हैँ। भले बनने की कोशिश पहले ही से बेकार है । 
वह बालक के श्रंगूठा चूसने जैसी है| भपने अंगूठे में रस लेते रहिए भौर 
बाहरी जगत्‌ के लिए मूढ बने रहिए। जी नहीं, व्यक्ति नहीं बदल 
सफता । समाज बदले तभी व्यक्ति के बदलने की संभावता है । ' 
पूंजीवादी समाज-व्यवस्था से बेहद ऋद्ध एक साथी ग्रिले । साथी श्र 
इधर आाठ-एक बरस से साथ छूट. गया धा। कऋात्ति की लगन उनमें 
“पहले से कम नहीं पाई । पूंजीवादी: विधान के प्रति को कुछ अधिक्क ही; 
' उत्मुद्ध दीखा। पहले गांव-गांव डोलकर किसानों का काम्त कहते थे ॥. 
छेकित शायद उन्होंने पा लिया कि ऐसे कुछ नः होगा । श्रंसल भीजे:फूजी-. 
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बाद हैं। उस पूंजीवाद से खुद उसके श्रस्त्रों से ही लड़ा जा सकता हैं। 
'पूंजीवाद की जगह समाजवाद चाहिए । समाजवाद के प्रचार के लिए 
पूंजी चाहिए। इसलिए समाजवांदियों को पहले पूंजी बनानी होगी, तभी 
पूंजी और पूंजीवादियों को चुनौती दी जा सकेगी । साथी समभदार थे, 
और समझकर उन्होंते यह सत्य पाया भर गांठ बांध ली । भ्रव देखता हूं 
कि एक इंश्योरेन्स कम्पत्ती के प्रधान पश्रॉर्गताइजर हैं.।मोटर उनके पास 
है । दूसरे दर्जे में सफर करते हैं। उनसे मुझे मालूम हुआ कि क्रास्ति 
'होगी, और जल्दी होगी । गांधीजी का चर्खा. उसे नहीं रोक सकेगा। 
उन्हीं से यह मालम हुआ कि समाज बदले तभी व्यक्ति बदल सकेगा, 
शोर कि उन दिनों गांव-गांव भटककर उन्होंने ग्रपनी जिश्दशी ,बरबोब 
की थी । अ्रब देखिये कि कोई चार दर्जन श्रपने कार्य-कर्त्ताश्रों को मेंने 
'काम से लगा दिया है | नाम कम्पनी का, काम समाजवाद का । साथी 
अब खुद किसी लायक अपने को पा रहे हैं । पहले क्या था. पंजीपतियों 
के हाथ की कठपुतली ही हम थे । भ्रत् पजीपतियों के घर में दाखिल 
होकर, ग्रस्दर से सेंघ लगा सकते है । पांच सौ माहवार मिलते हैं, मोटर 
मकान का भत्ता अलग | श्रत्र पंजीपति नहीं कह सकता कि हम कुछ 
नेहीं (| ् । जी 
, बोले, आप कहेंगे कि में समाजवादी नहीं हूं । ती में कहुंगा कि 

प्‌ समाजबाद जानते ही नहीं । भाई, दुनिया श्रादर्श नहीं है। चलना 
चलने के ढंग से होता हैं | .समाजवाद सें खबी हैँ तो यही कि .बह व्याव- 
हारिक आवश हैं) पहले भी तो में ही था। गांधी के चाभ पर बंगे पांव 
' गंविनांब बीजञता फिरता था। पर उससे क्‍या हुऑ--मैतसे क्या पाया ? 
दुनिया मे क्या पाया ? भव देखिए कि में कुछ है, शोर दो चार का भला 
करे सकता हें | समाजवाद यही कहता है. कि सिजी आदशो के फेर में ने 
पड्ी । लूत झ लिर क्या कर लोगें ? रेल है, डाक. है, तोर है, पैसा है) . 
हट ग़के छपरा सरकार ने, तब लबा भौर भी सब कुछ उसके मुताबिक ' 
हैं । काम असल, है उसपद बदलता । -उंसके लिए फ़िर, ताकत चाहिए । 
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इसलिए हमारा प्रोग्राम पहला हो सकता है. (7890पा2 0 90फ़टा+- 
फिर जो काम बरसों में न हो, वह क्षणों में होजायगा । 

मेरे साथी मित्र बढ़ गये हें। भगवान उतका भला करे । लेकिन" 
शाम का पानीश्ा दूध यह जो सवेरे श्रचक पत्थर-सा हो गया है, 
सो कैसे ? 

पर श्रादमी की बात के बीच ये दूघ-दही प्रक्षिप्त विषय हैं ? आये' 
दूध, कृपा होगी, और पी लिया जाथगा | गर्मी के दिस हैं तो दही मथकर 
लस्सी के आई जाय । तब उसके साथ न्याय क्रिया जायगा । पर चर्चा 
वास्तविक यह है कि झ्रादमी अकेला क्या कर छेगा ? हरिद्चन्द्र ने सत्यवादी' 
होकर क्या कर लिया? युधिष्ठिर धर्मराज होकर हिन्दुस्तान को कौच तार 
गग्ने ? श्रौर हिमालय की कन्वराश्रों में जो ऋषि महात्मा सुने जाते हैं 

उन्‍होंने हमारा कौन दुख हर लिया है ? बांस अपनी जगह लम्बे-से-लम्बा' 

होजाय, तो क्या इसी कारण उसके श्रागे सिर भुकायें, श्रौर अपनी बुद्धि 
को गंवा दें ? 

बात पक्‍की है । समुद्र में बूंद क्या बनाये ? शर्बंत्त की बूंद डालिए, 
सभुद्र क्या मीठा हो जायगा ? वह बूंद सोचा करे कि मेरा मिठास समुव्र' 
को मीठा कर रहा है। पर वह विचारा नहीं जानती कि समद्र के खारे- * 
पत्र के बीच उसका मिठास निरी व्यंग है। वह अपने की मीठी' जानती' 
है तो श्रपतने की नहीं जानती । ह 

. बांत कुछ ऐसे फौलादी तके की है कि जवाब नहीं बने सकता + 

इसलिए शगली शाम जब दूध आया श्र गर्म करने के बाद जमाया 
जाने लगा तो मेने श्रीमत्तीजी को पकड़कर कहा, सुनो जी, बताओ, तुम 
किस जादू से पात्ती-दूध को चकत्ता वही कर वेती हो! 

श्रीमती ने' कहा, मजाक॑ का वक्‍त तो देखा करो ! छोड़ो, मुंफे काम 
करेते.वो । ह 

मैंते स्त्री की सति पर चाहा कि मोया ठोक लें । यहां गहत जिज्ञासा 
हैं और यहू ठठोली समझती हैं । उन्हें कब पता चलेगे। कि अंनसे बाहर 
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भी कुछ दिलचस्पी के लिए हो सकता है । बेशक किन्हीं (विद्वेष कर 
हमारी ) श्रीमती का माहात्म्य कम नहीं है । उनके कारण में पति भौर 
पिता बनने के श्रनंतर निकम्मा तक बना हूं। लेकिन" * खैर, उत्तर में 
मेने कहा, 'ठठोली न जानो, सच बताग्नो कि तुम यह करती क्या हो ?” 
इस बार उन्होंने संकर कहा, अच्छा, श्रच्छा, बस भुभे यह वही 
जमा छेसे दो ।! ' 
मुझे उसके हंसते पर बड़ा गुस्सा आया । क्या से कोरा पत्ति ही हूं, ' 
तांत्विक बिल्कुल नहीं हूं ? मेने कहा, 'सुनो जी, तुम्हारी नहीं, दही की 
बात है । दही कैसे जमता है ? 
बोली, “देख लो, जमा तो रही हूं ।” 
मेने देखा । देखा कि वह अ्रन्दर से चिफपिया में रखा जामत लाई । 
जामन थानी दही की फुटक । दूध था ढाई सेर | बही की' भोत्रा इतनी 
क्रि' एक फूक भारो-तो हजरत. हवा में हवा हो रहें ! 
श्रीमती जी उस बही की उंगलियों पर लेता ही बाहती थीं कि मैने ' 
भापृठकर उस चिपियों को छीन लिया । कहा, 'ठहेरोजी, ग़ज़ब किये 
डाल रही हो! 
श्रीमंतीजी में प्रसत्तता दाबकर कहा, 'यहू तुम्हें क्री क्‍्यां ही 
जाता है |! 
पैसे मन में कहा कि हाथ, दही से या ठुतियो की किसी चीज से . 
कोई श्रीमती अपते को बदुकर मानना क्या कभी नहीं छोड़, सकेंगी ? 
सचमर्च, क्या कसी भी नहीं ? 
बोला, देखो, भाज एक पुराने सांधी मिक्े थे । समाजवाद को तुर्मने . 
* लोस सुनो होगा. पर तुमते क्या सुता होगा, बहू. गहरी बीज है। उत 
मन नें उसकी थाह ली है। वही भाज मिले । इसीसे तो: कहूँ रहा हूं. 
कि तुम श्राज वही नहीं जमाने परांोंगी ।' पहुंचे मुझे, तुम. अपना जादू 
- अंमेजप्री अरे नहीं, भांख, की जाए: तो में. जानता हूं। नही-महीं। 
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वह जादु श्ांख में लेके मुझे न देखो, दुहाई तुम्हारी | श्राज तुम वही 

न जमाओ । भुझे बताशो--में जमाऊंगा ।' 

यहां जरूरी हैँ कि श्रीमती की कथा को बाद दें | वहु घर की निजी 
बात है। परिणाम मर कह दें । सो यह कि श्रीमती का श्रभाव पाकर 
चिपिया में बैठे उस नन्‍हें-से दही से मेंने सीधी बात-चीत शुरू की | कहा, 
'हजरत, सच कहिए कि वह श्राप हैं, जो इतने दृध को कुछ घंटे में दही 
कर देते हैं ? यूं तो श्राप पर मुझे तरस श्राता है। क्या तो जनाब की 
हैसियत ! कया डील-डौल ! बल्‍लाह ! लेकिन श्रीमती कहती हैं कि यह 
उनकी सिफ़त नहीं, भ्रापका तूफ़ैल है । यकीन तो में वया कर सकता हूं । 
तो भी भौका है कि श्राप अ्रपन्ती कैफियत दें! ह 

वही साहब कुछ नहीं बोले । ऐसा मालूम हुझ्ना कि शरम के मारे वह 
कुछ और सफेद पड़ गये हूँ । | 

मेने कहा 'घबराइये नहीं |. श्रीमतीजी के प्रलावा में किसी से बेजा 
सलूक नहीं करता। कुछ गुन् हो आ्राप में ती वेसा कहिए । भौर जो नाहक 
गुनहगार भापको भांना जाता हो तो वह साफ कह दीजिए । तब प्लापकों 
दूध के अन्दर नहीं डाला जायगा, घष्िक आराम के साथ पानी में तैरा 

विया जाथगा । ह 
| दही महाशय इस पर भी गुम रहे तो मुभे तैश भाया । भैते कहा 

कि देखिए जनाब ! भापकी नन्‍हीं-सी. जाने है; इंसलिएं इस बार श्रापकी 

-गुस्ताखी माफ करता हूं । श्रांप तो ही. सकते हैं ताधीज्ष, लेकिन मेरे 
.. सामने गहरा सवाल है। इसलिए में श्रापसे सच्ची कैफियत चाहता. हूँ ।. 
. बयान कीजिए कि किस तरह इतते दूध को- श्राप . दही की. कल देने के 
' इरादे रखते हैं ।' .. 

.. . भाखिर मेरी घमकियों से हज़रत को चेत हुआ । पर वह कुछ बीज 
नहीं सके । डेबड़ब पांती भर लाये ।... .. ' 
मैंने कहा---'ए भाई, यों पानी क्यों होते हो ? घबराभ्रों भत। 
_“बेकसूर हो तो एकदम कहू दो । मु तुम्हें दूध में फेंकने की जिद नहीं, 
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है । तुम्हारे कहने की देर है कि तुम बरी । तब श्रीमती को कहूँगा, इस 
बिचारे दही पर अपनी बला क्‍यों टालती हो । जांदू- तुम में है, और 
खता इस बिचारे दही की बताती हो | बात यह है कि भाई, कि बिखरी 
समाज को हमें ठोस शकल देती हैं । भ्रव उस उसूल की ज़रूरत है कि 
जिससे यहू काम हो । मुझे एक शास्त्र के शास्त्री ने ज्ञान दिया है । 
इसलिए में तो जात्तता हूं कि तुम्हारी अदना हैसियत में वह दम क्या हो 
सकता है| यकीनन श्रीमती के हाथों की. सिफ़त है । उनके हाथ का ओर 

. जानता हूं । बच्चे के गाल पर पड़ जाता है तो आधष. घंटे .तक दूसरी 
तरफ़ का गाल लाल नज़र आता है। उस- हाथ की पावर की करामात' 
से ही दृध ठोस बत सकता होगा । क्या मैं चारीं तरफ़ पावर पोलिटिक्स ' 
देखता नहीं हुूं। करामात जहाँ है, ताक़त की है। पाश्री ताक़त 

([ (प्एएा९ 0 ए0फ2८० ) से दूसरा सिद्धांत इस दुनिया में हो क्‍या 
सकता है । पर में जानेता हूं श्रीमती का छल'।. श्रपता बल. मेरे हाथों 
ब्राने देने वाली बह नहीं है । तभी तो. वुफ बिचारे को मेरे आगे कर 

, दिया है। कह गई हैं कि सब करती तेरी है। घबरा नहीं, भाई । पाती ' 
पात्ती मत हो । तेरी क्षकन से द्वेख रहा हूं कि तु हीन है। तुममें कुंछ 
नहीं है.। कहां है तुकमें गवित ? तू क्‍या जानता होगा शा #०फा 
बगैर बिल ५५०] कभी कुछ होता जाता है ? भोले लोग हैं जो ईश्वर : 
. को भालते हैँ । पर लो, तुझसे भी में क्या कहने बैठा हू ।.. पाज़ी.. हुप्ला 

: पते पंर ढरता तो तू जारहा है। तू बिचारा क्या समभेगा। श्रव कह दे . 
* भाई | ताकि 'मैं तुभे छूट्टी दूं भ्रौर भीमती को बुलाकर कहूं कि मो 
जपूगरनी, के यंहू वृष, भौर कर दे: इस पाती को अपनी शर्वित के जादू 
सै पह्यर । सुना. भाई, तू सब कंबूले दे भौर तुकः छठी है । २ 
/., “आखिर बात शास्त्रीय ही सच निकली ने ! मुझसे ख्षरी-खरी' सुनी 
दही. गिड़गिड़ आया । मेरे देखते-देखते वह काँडा, हिला और श्रासू 
की भाँति पंत्ते से बहु निकला | प्राले में रखे पत्ते पर से बहती वह धार 
, फर्श पर ड्रपुटएु दपकते लगी । मुझे बेहद कदणा जाई। मैंने उससे क्षमो:.. 
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मांगी । कहा कि भाई, मेरा तुम कसूर न सानना। पत्नी नाम की 
स्वामिनी जो मेरे ऊपर हैं, वही अपने को बचाकर तुझे मेरी हिरासत में 
दे गई हैं। छेकिन तू निर्दोष है, यह मेने अच्छी तरह देख लिया हूँ । के 
भाई, मुझे क्षमता कर और श्रब तू जा । 
यह कहकर श्रांस की घार में टपटप टपकते उस वही के पत्ते को 
आहिस्ता से मेंचे प्रपती मोरी में छोड़ दिया । वह पत्ता कृतज्ञता में भीगा 
मोरी के पानी को लहरों पर ताचता हुआ चला गया । ह 
में श्रपने से खुश था। निर्दोष को बन्धन-मुक्तः करने की खुशी कैसी 
होती होगी, इसका में तब अनुभव कर रहा था। कि हाथ, तभी भरा 
पहुँची सिर पर श्रीमती ! बोलीं,'प्रब तक क्या हो रहा है ? तब से दुध | 
नहीं जमा ? ' 
' मैंने कहा, 'जावृगरनी तुम हो ! 
: बोलीं; “क्या हो रहा है तुम्हें श्राज ? ” 
' मेने कहा, 'छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। भ्राज दक्ति को मैने पहचाना 
- है।' लोग जानते होंगे कि दही दूध को जभाता है । पर वे तुम' लोगों को 
- जानते नहीं । राज्य दाक्ति से चलते हैं, क्रान्ति दावित से होती है, झौर 
दूध' शक्ति से जमता है। तुम जादूगरनी हो । मो, यह दूध जमाओी ।' 
मेरे प्राकश्सिक बोधोदय धौर मोहाबिश को किचिंतू मंद अ्ंताकर 
, वह बोलीं, “दही फा पत्ता कहाँ है ? / । 
मेंने कहा, क्यों मुभो छलती हो, रानी ? यहू सब तुम्हारी ही माया 
हैं। वही को ती मेने छूट्टी दे दी हैं /..... . ल 
तुम्हारा सिर ! सच बोलो, दही कहाँ है ।” 
लेकिन में तो शास्त्रीय रहस्य को पा गया था । इससे मरने भाव से 
भीमती की कीड़ा देखता रह गया'। .. . ् 
जितनी बंद अल्लाई; उतना: ही उनके वास्ति के जाए में मेरा 
' विश्वास ,पभ्रंडल. होता. गेया ४ । 
बोलीं, “फ्रब-इसे वक्त कहाँ से में जाम लाकर पंदेश।. मेरे करम 
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फूटे हैं । बताते क्‍यों नहीं कि इस बक्‍त कहाँ से जामन श्रायगा ! दही 
क्या अपने सिर से जमा द॑ ! 

कितु उनके समस्त रोष फो मस्त भाव से मेंते ग्रहण किया ) कहा, ' 
“जो कहो, श्राधी रात करने को में तैयार हँ। जामन के नाम पर जो 
मंगाती हो वह यह लाया । पर जांमन बिचारा कुछ नहीं है । सब तुम्हीं 
हो, वर्योंकि शवित हो | झवित ही सब है ।” 

श्रीमती ने कहा, “इतसे बड़े होगये फिर भी तुम्हें । 

पर हाय, श्रीमती जादूगरनी हों कि देवी हों, स्त्री' तो हैं ही'। इससे 
बह क्या जाने । श्रपने ही अपने को बह तो देख सकती हैं। पर में तो ' 
एक महा रहस्य की बात जान गया हूँ । वह यह कि वही की एक फिंटक 
सेरों दूध को नहीं जमाती । यह तो श्रीमतियों की छलता है कि लोग ' ' 
ऐसा समझते हैँ । लोग तो ऐसा भी समझ लिया करतेहें कि भ्रमुक एफ 
आदमी ने इतिहास घदल दिया, था “प्रमुक ने एक चया युग ला दिया । .. 
'प्र बहू तो सब कहने /ी बात है। न देही वृध जमांता है न व्यक्ति 
समाज बंताता है । ,/ , 

समाज कह सत्र है तो समाज की असलियत समाज में नहीं शार्ष.. 
. में है। उस शाउर्त से सिद्ध है कि. घर वाली घर के दुध को ग्रपने. हाथके जोर रा 
से जमाती हीगी.। भावार्थ पहले सब कहीं जोर को हाथ में लेना होगा । 
चाहें बांत घर की ही, सभा की हो, समाज सरकार की हो । सत्ता लिये. 
'बिना कुछ न होगा. । केला, यानी छीन केना। वहूं जबरवस्त काम: छल के, 
बल, या अल के छूलल से ही हो सकेगा। हमारी श्रीमती में जरूर छल 
है, ही तो बल है। इसी से तो उनके श्रागे दूध बिचारा दही फीसी न ' 
, ही रहेगा ! रे 

खैर; श्रीमती की बात रखते को जामच मैंने लाःदिया। पर में 
जानता हूं कि जामत का साम था. काम तो श्रीमती का थी कि-दही जैसा, 
कल मिला, बेसा अज मिला, और झागे उत छल-बक्ष-शालिनी की मुझे 
पर दया-भाया रही तब तक मिलता रहेगा। 3 ओ 
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ह : प्रम-युद्ध क्‍ 
युद्ध कलह या झगड़ा नही है । बह भगड़ें से कुछ गहरी चीज़ हूँ । 
अऋगडते बाझे दया या क्षमा कर सकते है । यद्ध में ऐसी भावनाओों के 
लिए जगह नहीं । । 
" यद्ध को में जीवन की शर्त मानता हैं | जीवन युद्धमय है । यों भी. 
कहू सकते हैं कि जीवन का धर्म, निरन्तर और श्रतवरत युद्ध है। भ्र्ठि- 
तीय धर्म .पुस्तक गीता को आरम्भ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र से होता है । 
कुरक्षेत्र यानी कर्मक्षेत्र, यानी युद्धक्षेत्र । 'घ॒र्मं का भी उससे कोई प्रलग 
क्षेत्र नही है । कर्म के सध्य ही धर्म की साधना है । कर्ममात्र बारीकी से 
देखें तो युद्ध रूप है | इसी' से कर्तव्य-शास्त्र, यानी नीति-शास्त्र, विधि- 
निषेध युवतः होता हैं ॥ इसी. से फिर कर्म में सतकर्म और दुष्कर्म, पृष्य' , 
करे और पाप करे की क्ोटियाँ बने गई है । 
.. - किन्तु क्षगड़ा युद्ध से भिन्‍न है। भगड़ा व्यक्ति और व्यतित-समूहों 
में होता है; और श्रहकार वश होता है ,। युद्ध दो तत्वों. के मूल: दवंद्र 
' का नाम है । पाप और प्रुण्य और सत्‌ और असत्‌ के युद्ध में कोई किसी 
पथ दया नहीं कर सकता । दो तत्वों के संघर्ष के बीच उस अकार की' 
' भावना: निर्तात असंगत, है ।, क्षगड़े, में ल केवल -मानवी-भाजना को स्थान ' 
* हैं; बल्कि उन्हीं भावनांओरों की अपेक्षा ऋगड़ों का दार्मेन अथवा वमन हों 
/ सकता हैं। दस दृष्टि से युत्ष को बारीकी से समझने की आवश्यकता है। , 
/' दो पड़ोसी आपस में लड पड़ते हैं तो मुहल्ले के लोग मिलकर | 
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उनका बचांव कर देते है । मुहल्ले वाले आपस में दल बाँध कर लड़ पड़ें 
तो पुलिस बीच में झा जाती हे । दो सेनायें भिड़ पड़ती हैँ, तो राज- 
नेता संधि कराने की कोशिश करते है । लड़ने वाले लड़ाई को ज़रूरी 

' सानते हों, छेकिच जो उनके पक्षों को लेकर श्रावेक्ष में नहीं श्रा गया हैं, 
वह उनकी लड़ाई में मदद नहीं करेभा । वहु तो उसके कारणों को दूर 
करने की कोशिश करेगा श्रौर दोनों दलों में मेल करा देना चाहिगा। 

सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ में मेल नहीं हो सकता। पर 'भ्र' और 'ब' में, हिन्दू 
मुसस्मान में, हिन्दुस्तात और विलायत में, मिन्न देशों श्रौर .धुरी राष्ट्रों 
में रमझीता हो सकता है । . ... 

प्र्थात्‌ जिसको धर्मे-युद्ध ने कहा'जा सके उसे कंल॒ह' ही मानना 
चाहिये | कलह के सीचे स्वार्थ रहता है या चहका हुआना भ्रहुंकार रहता 
है | भ्रहुंकार व्यक्तिगत ही नहीं होता सांधिके भी होता. है। जातियों, . 
राज्यों, देशों श्रोर राष्ट्री में भी अहँ भावना उद्दीप्त हो रहती हैं। तरह-... 
तरह के साहित्य से उसे पोषण मिलता है .। उसे हक़, सत्‌ और न्याय 
का नाम मिल जाता हैं। राष्ट्र फैलकर साम्राज्य बस- उठते हैं । पनके ..' 
अलग स्वार्थ खड़े होते हैं। राष्ट्रीयका का यह फूला हुआ रूप साम्रा- 
उयवाद है । स्‍ 

ऐसे संगठित स्वार्धों और भ्रहुकारों के ऋगडों को इतना ऊँचा धरातल 

' मिल जाता है कि मानों वे धर्मयुद्ध ही हों। करोड़ों झ्ादभी एक तरफ 

एक भाविश से भर जाते हैं जब कि दूसरी तरफ उसी ;तरह के करोड़ों ' 
आदमी उसके घिरोधी भाव से अपने की भर लेते हैं | दीनों' को पंकका 

- भरोसा रहता है. कि उनका पक्ष स्याय का और ईइवर का. है जब कि. 
प्रतिपक्ष वैतांन का है । - हे 

फ़ैबल बड़ें शौर अंहूत पीछे हुए होने से किसी कलह को. युद्ध कह" 

- दैसा स्वाभाविक है। किल्तु यदि हम इसे भाषा: का प्रमाद भातें ती लड़ते... 
बालों की गिनती करोंडों में जाने. के कारणे में किसी कलह “को युद्ध: 

' कहूँगा पसन्द नहीं केंखूंगा । द गा 
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इस दृष्टि से वे सब राजनीतिक युद्ध जो किसी श्रप्रुक तिथि को 
होते हैं भौर कुछ नर-मृण्डों की बलि लेकर श्रसुक तिथि को बन्द हो 
जाते हूँ, मेरे लेखे असल यूद्ध नहीं हैं । धर्म-युद्ध सतत होता है, श्रनवरत 
होता है, भौर एक तरह पननन्‍त भी होता है । उसका श्रन्त मुक्ति से 
इधर कहीं भी नहीं । उसमें बीच में संधि द्वारा झाराम भी नहीं है। 
गीता का युद्ध मेरी समझ से वही युद्ध हैं। श्रठारह दिनों तक पांडवों 
झौर कौरवों के बीत तीर श्ौर तलवार से लड़ा जाने वाला' युद्ध गीता 
का दइृष्ठ नहीं उपलक्ष्य मात्र हैँ । 
प्रश्न होगा कि यह तो शब्द की बारीकी में छे जाकर जीवन की' 
सामान्य भाषा से युद्ध को विच्छिन्त ही कर देना हुआ । जिसमें रोज . 
लाखों जानें. जा रही हैँ जिसके कारण समच्री मानव जाति की करभ-चेष्टा' 
एक विशेष दशा में प्रवाहित हो रही है; जिसके कारण अन्त का सेंकद 
है, मुद्दा>संकट है, जीवन-संकट है; हमारे मानो हरेक सांस पर जिसका 
प्रभाव है उस महती घटता को भगड़े' का तास देकर ठालने से क्‍या 
लाभ है ? प्रसल युद्ध यह नहीं है, श्रौर चलिये. युद्ध, भी नहीं है, तो क्या 
हुआ । वह एक समस्या है जा हमें घोद रही है .। इतिहास मानों यहां 
भवर मे घूम रहा हैँ। शताब्दियों से चली आंतो हुई परम्परायें ध्वस्त हो 
. गई हूँ। मानव जाति का भाग मानों एक महाक्ृण्ड में तपाया जा रहा 
हैँ। आदमी जब से जनमां है ऐसा महोत्पात वहीं घटा । उस विनोषिका 
से बचकर भ्ौर उसे तकली कहकर प्रापका धर्म-विचार यदि चल 
सकता है तो बह बुद्धि-विलास से भ्रश्षिक बचा होगा..? . हमें : ऐसे किसी 
धर्म से क्या लाभ 'है जो श्राज की जलती समस्याप्रों से उदासीत: है भौर 
ताल्विक चर्चाओं में लीत है ? ; ह 
ह उस प्रश्त से बेशक अचना नहीं: है । सब धर्मेनविच्वारकों, भौर:प्रचा' 
“रकों को उसकी चुनौती है । धर्म थदि-प्रलग है. तो फिर: उसे सदा, के 
लिए अलग रहना होगा । प्रदि कोठि.कोदि मोनवों: के हिल से और- एनके: 
' “सुखदुःख से घर्म.श्रलग' श्रौर असंसग्न नहीं रहू संकता है तो उसके. सं" 
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क्षकों को उस चुनौती को भेलना होगा और जवाब देना होगा कि 
धर्म और धाभमिक ऐसे विपत्ति के समय क्या करते और वयों करना 
चाहते हैं ? 
यों तो हर देश का संस्थाबद्ध धर्म उस देश की सरकार का शप्नृ- 
मोदना करता देखा ही जाता है। वहू थो उसकी चाकरी हैँ। छेकित ऊपर 
के प्रश्न की चोट उसके लिए हे जो धर्म की संस्था पेर निर्भर होकर नहीं 
जीता. है, बल्कि. जो घर्मयुद्ध में समिधा की भांति हुत हो जाने की योग्यत्ता 
पाना चाहता है । । 
में समानता हूँ कि बाहरी, यती, राजनतिक, यूद्ध विस्फोट हैँ । कारण 
उनका अन्दर जसा होता रहता हैं । कारण की ही राजनैतिक समझता , 
, सोम के निदान में चूकता है । तिदाने' के. लिए गहरे जात! होगा । उसके 
लिए मानव. और मानव के सम्बन्धों तक उतरना होगा ।,विधान प्रजातन्म' 
है, राज़तन्त्र है, अथवा उत दोनों का कुछ मेल है, या कि कोई नये प्रकार: ' 
का अभिताग्रक तस्त्र है । इस विधान के तल से नीचे जाकर उस कीटाणु 
की ही पकड़ना होगा जो विष का मूल है। उसके लिए श्रत्यन्त वेज्ञासिक 
और तटस्थ बृत्ति से ,चलकर मनुष्य की मानसिकता में पेठकर उस 
, मूल हस्द को पाना होगा, जिसमे से स्वार्थलिप्सा को श्रंकुर फूंटता है । 
इस: काम में मार्क्स की समाजवादी विचार-धारा या. इस विश्वां के: 
_ वार्शतिकों' की भीतिक:विश्वार-घारी पूरी. तरह से मदद नहीं कर सकेंगी | 
बह विचार-पद्चति भ्रन्दर, तशोलने की ज़हूरत,. नहीं पैदा, कंरती। परि- ' 
स्थिति में दोष दूँढ़कर उम्के-मिरॉंकरण के लिए 'दल बनाकर राजनीति 
खड़ी करने की. बात- वह कहती हैँ।. में. व्येत्ित-पुर बहू ध्यान नहीं देती' ) 
में व्यक्ति की. इकाई से आरम्भ होता है। इसलिए प्रारम्भ के - 
ही बह यवहाय है।। धर्म की स्मधना है अ्रपने की पर-हित नी समाज- 
हित में घला देसा । क्रमश; स्व-पर भेद भेर्भास्यासी के लिए मिद्धेता 
जाधगा और बहु पर में स्थ को देख सकेगा । इस तरह परम परमाथ्थ में 
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स्वार्थ को भाहुत, समपित और बिलीन करने का शअ्रभ्यास सुझाकर मानो 
उस कीटाणु को निष्प्राण करता हे जहां श्रर्थ-लिप्सा और शोषण-चबुत्ति 
का मूल है । 
इस आधार पर कि धर्माचरणी वर्ग झकक्‍सर संच्रयशील दंखा जाता 
हैँ, धर्म-भावता वैद्य-वृत्ति के साथ निभती श्रधिक पाई जाती है, धर्म- 
साधना को झ्नावह्यक और अनुपयोगी ठहराना भूल, होगी। दूध से जले 
को छाछ तो 'छोड़ता ही नहीं चाहिए, दूध भी नहीं छोड़ना चाहिए, 
क्योंकि जलाने का गुण भ्रग्ति का है दूध का नहीं । सच पूछियें तो उस 
धर्म-साधना के अभाव में कलह-युद्"ों को अ्रसम्भव नहीं बसाया' 
जा सकेगा । 
इस भांति देखें तो प्राथमिक युद्ध श्र्थात्‌ घर्म-युद्ध उस स्वार्थ-युद्ध 
से ही है। वह युद्ध इतिहास के शआ्रादि से श्रब तक बराबर लड़ा जाता 
रहा है भीर संत-परम्परा उसी के योद्धाश्रों की परम्परा है। वह युद्ध 
संसक्ृति का रांजनीति से, भ्रहिसा का हिंसा से, श्रद्धा को शंका से, योग 
को भोग से शौर सेवा का स्वार्थ से है। एक शोर व्यक्ति की या समूह 
की श्रहंता है, दूसरी ग्रोर सत्य का आभ्रह या ईशनिष्ठा है । मनुष्य 
ईश्वर से विद्रोह करता है, किन्तु ईष्वर तो मनुष्य में निहित ऐक्े भाव 
' ही है । इस तरह वह स्वर्य अपने खिलाफ लड़कर अपना ही 'ह्ास करता 
है। स्पष्ट है कि संमष्टि-गंत ऐक्य-चेतना प्रथवां भगवेच्चेतता के विशृद्ध 
व्यक्ति के या समूह के अहुभाव को टिकने के लिए स्थान नहीं है। फिर भी 
भनुष्य ब्रोहु ठानता ही. है भौर स्वार्थ की लड़ादयों को. जल्म देता है । 
.. पर नर के निमित्त से तारायण' को लीला -सम्पस्त होती है और ' 
. भत्येके भौतिक युद्ध में से मानव जोति- भागे “ही बढ़ ती, आई है। उस. 
यद्धों की मदर्व से हमारी ऐक्श-कल्पना झौर ऐक्थ-गंठन' खत्तरोत्र उन्नत . 
, होता गया हैँ । दुनिया के वेश आपस में भ्राज प्रपरिचित नहीं हैं और, 
“बैर में ही क्यों मे हों, वे परस्पर घचिष्ठे रूप से आाबद्ध हैं यह जानें-अंन 
' जाने एक्स की. दिला में हमारे सतते प्रयाण के लक्षण हैं ।। भौर, "सतत! 
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युद्ध वही है, वही हो सकता है, जो मानव के भीतर के भ्रनैक्य को चुनौती 
और ऐक्य को गति दे । इसको श्रपनी सनातन माषा में कहें तो वह 
श्रात्म-भ्नात्म का, जड़ चेतन का, युद्ध है। जड़बद्ध होकर मनुष्य स्वार्थी 
बन गया है, चेतन्योदय के साथ उससें परमार्थ-भावता जागती है। 

इस परम भर सनातन धर्म-युद्ध में हम अडिय श्रात्म-अद्धा के साथ 
चैतन्य के पक्ष में होकर जड़ स्वार्थों से मोर्चा लेते रहें, और चाहे उसमें 
दे ह जाये, कभी पराजय स्वीकार न करें, यही माववोचित पुरुषाथ हैं। 
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इस महादेश की संस्कृति के दो श्रुव हैं राम श्रौर कृष्ण । रामायण 
गौर महाभारत उन्हीं के चरित कहिए | इन दो ग्रंथों, के स्तम्भों पर 
चालीस कोदि मानवों की झताब्दियों का भाग्य टिका है । 

माना जाता है कि यह संस्कृति विरागमय हैं । जीवन-दृष्टि उसकी 
निवृत्तिमूलक है। ब्रह्म सत्य और जग उसे मिथ्या है। भहापुरुष उसे 
वह है जो संसार से विमुख एकास्‍्त में श्रात्मा की जय स्राधता हूं । संसार 
' उसे प्रपंच और मुक्ति ध्येय है। हर कीमत पर वह शाब्ति चाहता हूँ। 
श्रह्चिता उसे परमधर्म है। एक शब्द' में, बह संस्कृति श्राधिभौतिक के 
बिरोध में झ्राध्यात्मिक है । 

भौर यह ग़लत भी नहीं है । भारत की विशेषता उसका 'इहलोक, 
पर प्रलोक की प्रभूखता देना ही है। 

,.. पर उसी संस्कृति ते राम और कृष्ण को भगवान माना है भौर ये 
दोनों ही दो महायुद्धों के नायक हैं. । हे 
' इस ऊपरी विरोध के भीतर जाकर उसके श्रर्थ को देखना होगा । 

,.. यह संच है कि भारत ने बड़े योद्धा को प्रत्तिष्ठा' तहीं दी. चक्रवर्ती 
'को भूला दिया और सन्त की वांणी. को उसने याद रखा।।. महाविकट, 
युद्ध एके दुःस्वेप्त. की, विभीषिका से प्रधिक उसके लिए कुछ नहीं रहा। बहू 
' होकर बीत गया और भारत के जीवन पर कोई विकृर्ति नहीं छोड़ गया। 
पर यह उससे भी अधिक सच है कि उसके मंर्यादापुरुष रोम हुए झौर कृष्ण, 
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हुए, जो वन के महात्मा नहीं राज्यों के निर्माता थे मौर जो शान्ति में 
श्रौर समाधान में नहीं, वरन्‌ युद्ध में और समस्याओं में जिये। कारण, 
भोतिक के घमसान नें उन्होंने भ्रध्यात्म के समत्व की और जगतुकर्म 
की विपुलता में ब्रह्म॒त्व की सांधनों सिद्ध की | 
राम राजा थे; पर भगवान हैं। यानी राजा के रूप में वह व्यतीत 
हुए, भगवत-हूप में ही वह शाइवत होकर वर्तमान है । 
देखता चाहिये कि बया उनके युद्ध में भी भागवत-भाव देखा जा 
सकता है ? ' 
बह युद्ध भौतिक था, छैकित वह धर्मेयद्ध होकर ही भशंवाल , राम 
का बचा । अपने राज-कर्म श्रीर व्यक्ति-कर्म में वह संमष्छि चेतना से 
परिचालितं थे--हिंन्दू विश्वास ऐसा ही हैं। 'उसके घिकंट श्रीराम के 
कर्म पर समय की और स्थिति की इयत्ता नहीं है ।. मातों उचका यूद्ध 
रावण तामक किसी व्यक्ति से न था,वह तो पुंजीभूत असत्‌ के प्रतीक रावण 
से था। भारत का 'समाज दाताध्दियों के भीतर से इसी पश्रास्था में राम- 
चरित के चहुंओर इतना कुछ जुदाता रहा है. कि श्रमुक समय और देश 
में हुए इतिहासी राम कऋाल-देश' की सीमा से-मक्‍त होकेर त्रिकोल-जिलोक 
पुरुषोत्तम राम हवा गये हैं. उनको चरित्र एतिहासिक बॉरध' का नहीं 
जिशासु निकट श्रात्मन्शोध का ही साधन बन उठा है। मानी कभी कहीं हुए 
राजा वह इतमें नहीं, जितनें कि घट-घटवासी राम' हैं ! 
" यह कैसे हुआ ? 59 
5, , सामान्यतः पात्म-क्षेत्र और जगत्‌-क्षेत्र दो हूँ। भाध्म-जेता यमे/नियर्म 
पर दम-संयम के भस्त्रों से लड़ते है: । वे धत-भान और  अनच्चु-बान्ध व 
'' छोड़ प्रकेले बचतें हें। जगत्‌-योद्धां तीर-तलचार भौर इल-धले से लड़ते 
हैं प्ौर सत्ता प्रभुता के विस्तार चाहते है। एक महिसा तपंते'/ दूसरे 
नंर्घा ढास्पते है। 
दोनों की दो राहें € मौर उलदी हैं । 
प्रब, नहीं केहा जा सकता कि लंका में जहू नहीं गहा। वहाँ शासक 
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कुल में विभीषण के सिवा कौन दूसरा बच पाया ? ऐसे युद्ध के प्रेरक 
होकर राम फिर आर्य-संस्कृति के माध्य कैसे हुए 
यहाँ यह कहना कि राम-चरित का यज्ञ यथार्थ नहीं, सिऱ्ो रूपक्त 
है,बात से बचना होगा । रपक तो वहाँ हैँ ही । व्यक्ति राम में प्रभु राम 
की प्रतिष्ठा के लिए रूपक तो श्रांना ही था श्रौर भगवान राम से लड़ने 
वाले रावण के लिए दस सिर और बीस भुजाओों वाला प्रति-मानव भी 
बत उठना ग्रनिवार्य था। जिससे भगवत-युद्ध भ्रनीति के प्रतीक राक्षस 
से ही हो, भ्रन्य किसी से नहीं । ह 
पर इस सब लोकमाच्यता और कांव्यातिशय के, 'माइथालाजी' के 
पार होकर विवेखक को राम की यूद्ध-मीति की परख में जाना होगा। 
जानना होगा कि विजेता होकर भी सिकन्दर और 'सीज़र' को जिस मात 
से तापा जाता है उससे राम को हुम क्यों नहीं नाप पाते ? क्‍यों वह ताप 
वहाँ श्रोछा पड़ जाता है।? राजा-होकर, लड़कर, जीतकर, अश्वमेध 
रचाकरं, ऐद्वर्य से मण्डित होकर भी राम धर्म के तीर और अध्यात्म , 
के प्रादर्श कैसे बने हुए हैं ? । ह 
इस प्रदन के उत्तर में उत्तकी युद्ध-नीति को परखना आवश्यक है। उस 
युद्ध की. पृष्ठभूमि यह है. अयोध्या के निर्वासित राजकुमार राम, अकिन 
चन, देह पर छाल पहने, पत्नी, और भाई के साथ बंत-पर्वत भटकते 
'फल-मूल खाते, सुदूर दक्षिण पहुंचे हैं | अ्रयोध्यो, से यह जगह हज़ारों. 
फोस के अत्तर पर. है | सत्ता का या उसकी महिमा का अंडा भी यहाँ 
उनके साथ सहीं है। वनजीवी है और पशुश्रों से स्तेह.पाकर रहते. है। 
ऐसे समय रावण उनकी सीता: को ले जाता है। रावण लंका का. 
'राजा हूँ । वह अतुल बलशाली है । बह तराधिप है, राम नर-मात् । बह 
'संतता-सत्तद्ध है, राम एकाकी हैं। वह दुर्ग की रक्षा में है ,राम बनचारी हैं।... 
" इन दो झत्ितयों में यद्ध होता है। कारण बनता है सीता का श्रपहरण । रे 
"सीता राम की भार्या हैं इसलिए नहीं, बल्कि नंकाधीण बल के मद में 
पन्हें बन्दी बनाये हुए हैं, इसलिए दाम को लड़ता पड़ता है। 
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इस पृष्ठभूमि पर से उस युद्ध के बारे में हम ये परिणाम निकाल 
सकते हैं--- । 

१, यूद्ध' का राजनंतिक हेतु न था। ' 

२. राजनीति की आर से राम सत्ता-शुन्य थे | इससे श्रात्म-धर्म के 
नाते राम यूद्व में उत्ते।..., 

है. साधनहीन होकर सत्ताधीश से ग्रद्ध ठानते में उन्होंने उपकरण 
को हीत और संकल्प को सब कुछ माना । 7 

४. वेसन-भोगी सेता उसके पास न थी । ह 

५, गैतिक शक्ति उनकी शक्ति थी । श्रपने पक्षवालों को पुरत्कार 
पद या प्रतिदान देने के बल पर सैन्‍्य-संग्रह उन्होंने: नहीं किया । 

६. युद्ध का नेतृत्व उन पर लौकिक प्रभुता नहीं, नैतिक निष्ठा धौर 
उच्चता के कारण आया भौर समूचा यूद्ध ' उनकी श्रोर से उस्ती भूमिका 
' पर रहकर चला । ' 

यद्ध में राम की विजय का सम्पूर्ण नहीं तो अभ्रधिकांश कारण ऊपर 
की इस भमिका में श्राजाता है । उससे प्रकद हैं कि. उनकी. युद्ध+नीति' का 
सबसे प्रधान अंश इस निए्चय में. था कि युद्ध का हेतु केवल औौर शुद्ध 
नैतिक ही' हैं । बहु ततिक,भी लालसोॉं,सत्ता,और सम्पत्ति का यंज्ञ नहीं हैं। 

ग्राधार में इस धर्म-तीति की भूसिकां को निश्यय होने के अन्तर 
' झागे भी उसकी मिरन्तर रक्षा ही-“राम की युद्ध-तीति की दूसरी चिन्ता 
यह मालूम होती है। यानी युद्ध का हेतु धाभिक हो। इतना ही नहीं, उसकी 
' प्रक्रिया भर प्रेतिक्रिया भी श्रंगुरूप हो यह. भी. उत्तकी . युद्ध सीति,के 
: विचार में गरभित था.। साध्य की शुद्धता प्ररंखने के. बाद साधनों क्री 
ब्रतकल शुद्ध रख़ते की. और वह युद्ध-तीति. सावधात थी. गा 
' युद्ध लड़ते की इच्छा पर राम. में. सदा उससे बचने की. इंच्छा' की ' 
” अधानता रही । यानी युद्ध उनकी ओर से; गांति-चैष्टा! का ही भंग था । . 
: यूद्ध के बीच भी उनको नीति संधि का भाग खोज़ता, रही भी ॥ मानी 
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युद्ध-नीति भीतर से जांति-नीति से भिन्‍त न हो पाय, इसका ध्यान राम 
को था । अंगद जनकी श्रोर से रावण के पास संधि के लिए कुल इतनी 
शर्ते लेगये थे कि सीता वापस लौटा दी जाय । लंकाधिपतति के स्वत्व पर, 
प्रतिष्ठा पर, यहां तक कि मत-पान्यता पर किसी प्रकार के आरोप की 
बात उत्तकी युद्ध-नीति में नहीं श्राती थी । 

यूद्ध में विजय निकट दीखी तो भी आरम्भिक भांग को औझौर उसके 
मूल हेतु को बढ़ाया नहीं गया । यानी आवेश और भ्रकांक्षा का उस युद्ध- 
तीति से संबंध न था और विजय में अवसर देखने की वृत्ति न थी। 
विजय होने पर लंका के राज्य से अधिपतित्व का या और किसी तरह की 
प्र भूता का संबंध राम ने नहीं स्थापित किया । रावण के कुटुम्बी-शन 
विभीषण लंका के राजा हुए । विजेता ने कोई भ्रपता स्वार्ध विजित देश 
में वहीं पैदा किया | किसी संधि के ' अनुसार लंका को श्रवध के प्रति 
भूकने की श्रावश्यकता कभी न हुई । 


सैन्य-संचालन श्रादि के बारे में राम की यूंद्ध-नीति भ्ोत्यन्तिक ज़वा- 
'सीनता की थी । यहू उदासीनता प्रखर योद्धा राम की जय' में कम महत्व 
' की वस्तु ने थी । वह काम तो सुग्रीव श्रौर लक्ष्मण का था। वह पक्ष 
भागों श्रसल युद्ध-नीति' से उनके निकठ असंगत था । निरचय'. उस' संबंध 
में गुप्तभेद या छल्न-प्रयोग के वह विश्ृद्ध थे । युद्ध सीधा श्रौर ईर्मासदार 
धौर जान हथेली पर लेकर हो, इस पर उनका आग्रह था । रण. में पहु 
| एवर्य सैनिक थे, पीछे से श्राज्ञा वेने वाले सेमाती ही तंहीं। 
यह भी प्रसाणित है कि शत्रु के प्रति चहू सहज सहानुभूति से काम: 
'छेले' थे | यथावाकति हिसा. से बंचते थे | एक. की जाने पर बहु इंतले' 
' भावुक हो आरसकते थे कि समूचा युद्ध उन्हें व्यर्थ लगे भाये । यह व्यूथा 
.' ही रण में उनके बल का मल थी । 
इस प्रकार यूद्ध की प्रेरणा भरोर हेतु में शुद्ध भराजनैतिक और धर्म 
....मैतिक भावता का निदचय, गांहार की सैन्‍्य-कला के संबंध में घत्यर्तिक 
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उदासीनता, शन्नु के प्रति मानवीय सहानुभूति और शांति के मार्ग की 
सततशोध--गे उनकी युद्ध-नीति' के मुख्य भंग कहें जा सकते हैं। यही 
फॉरण है कि वह युद्ध-विजेता हैं और धर्मावतार भी हैं। उनके उदा- 
हरण में धामिक श्रौर राजनैतिक दावों पक्ष के नेताओं फे लिए प्रकाश है । 


$ २० ६ 
भ्रद्धाम्जलि 

रविबाबू हमारे बीच से उठ गये श्रौर श्राज उसके साहित्य पर नहीं 
स्वयम्‌ उन पर ध्यान जाता है। साहित्य का श्रन्तरंग क्या है ? उसे मैं 
संस्क्रृति कह और दूसरा कुछ श्रौर कह दे, पर वही झसल है। रविवाबू 
के निधने पर मन में कुछ जिज्ञासा उठी' हूँ जो साहित्य के श्रत्तरंग में 
जाना चाहती है । 

बहू विश्य-कवि थे और दुनिया के बोश्धिक से भ्रधिक श्राध्यात्मिक 
प्रहरी थे । मानवता के आदर्श को उस्होंने ऊँचा रखा। किसी राष्ट्रीयता 
या जातीयता से श्रस्त नहीं होने दिया । 

यूरोप में युद्ध-धमासान मचा है । जाने उसमें से क्‍या भतिष्य 
मिकछेगा । भविष्य की उज्ज्वलता का विश्वास खोने का हक़ किसी को 
नहीं । फिर भी वर्तमान को देखकर जी काँपता ही है। इस रक्‍त-स्तान 
में से तिकलकर मसासवता क्‍या रुख छेगी, कहा नहीं जा सकता । पर 
रघिबाबू से भन में दूसरा सवाल उठा है। जमेनी रूस पर विजय पाने 
के लिए लाखों जानें खो रहा है और लाखों के रहा हैँ। भ्रस्त्र-हस्त्र की 
हानि की तो गिनती क्या ? छेकिन रविवाबू के निधन पर देख पड़ा कि 
उन्होंने एक मुह्क के नहीं, तमाम दुनिया के हृवय को जीता था । सो 
केसे सम्भव हुआश्रा ? 

आज यही बड़ा सवाल है। जीतने की ठान-ठानकर कोई जलता है तो 
देखी आला है कि ॥र कशपत पर प्रक्तिरीध्च हे । मा लो शंदक्कः श्रालपी 
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से भी सीधे गर्दन नहीं झूकवायी जा सकती । शक्षित का ज़ोर दूसरी 
तरफ़ भी प्रतिरोध के ज़ोर को उभार देता है। कोई जीते जी बस में 
नहीं भ्राना चाहता । ऐसे विजेता मुर्दों की खोपड़ियों पर खड़े होकर ही 
अपने को विजेता कह सकता है । फिर उन खोपड़ियों के नीचे सुलगता 
बेर छिपा रहता है जिसमें से श्रागे जाकर उस विजेता का शत्रु पैदा 
होती है । हमारी आंखों के आ्रागे शक्ति का युद्ध चल रहा है। वहाँ चष्पा- 
चप्पा ज़मीन सैकड़ों-हजारों की जान बहाने पर ही जीप्ती जा सकी है । 
फिर भी जमीन जीती जा सको है भ्रावमी नहीं, श्र वह विजय जाने 
किस छने पराजय बन जाय । इसमें सन्देह हैं कि उस प्रकार की विजय 
विजेता को भी' श्राइवासन देती है । 

दूसरी शोर यह विजय देखता हूँ । यहाँ प्रापस में होड़ है कि कौन 
भ्रपत्ती श्रद्धा श्रक्तक गाढ़ी दिखा सके । यहाँ श्रद्धा के समर्पण में राजा- 
प्रजा, राजनीतिक शौर साहित्यिक सब एक हो गये हैं।' पन्नों में हमने 
बेखा तो कि सरकार के प्रथम प्रतिभिधि वायसराय के साथ सरकार 
के प्रथम विद्रोही गांधीजी की श्षद्धाव्जलि छपी है । 

उरा विजय के विस्तार को शोर मुझे नहीं देखना है। उसकी प्रकृति 
से ही मुभोे काम है। झौर में मानता हूँ कि इस प्रकार की विजय, चाहे 
फिर उसकी व्याप्सि कितनी ही स्वएप हो, सैतिक विजय से बाहे कि 
फिर बह कितनी ही महान हो, मेरे निकट अधिक क़ीमती है । कोई चाहे 
साम्राज्य बना दिखाये श्रौर पृथ्वी-खण्ड के तमाम भूषतियों को परास्त 
फरके एक-छत्र लक्रवर्ती क्‍यों न बस जाये, पर वह बिल्कुल दूसरी चीज़ 
है। बह विजय के पहले प्रकार से एकदम भिन्न है और उसकी सभता 
नहीं कर सकती । 

रवीन्द्रबाबू के उपलक्ष से मेरा ध्यान उसी पद्धति की भोर जाता 
हू जिससे दूसरे के हृदय को जीता जाता है। में सचमुच मानता हूँ कि 
समिक बहादुरी के बड़े-से-बड़े कारतांमे से बड़ा करिवमा बहू हैँ जहां 
कि एक प्रादमों स्तेच्छापूर्वक दूसरे के आगे भाधा झूकाता है; जहाँ जो 
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मांथा कुकता है, वह अपने भुकने के कारण अपने को उतना ही धन्य 
भी अनुभव करता है । ६स दुनिया में जहाँ भरहुंंकारों की लड़ाई है, वहाँ 
इससे बड़ी और स्थाव्री विजय हो क्‍या सकती है कि आदमी श्रपने 
अहँकार को ऐसा जीते कि दूसरा क्तार्थ-भाव से श्राप ही उसके श्रागे 
फुंक जाये । में मानता हूँ कि यही सच्ची विजय है । 

हाथ की ताक़त को हम जानते हैं, उसके असर को जाभते हैं । 
बुद्धि की ताक़त को भी हम जानते हैं और वह यूरोप की लड़ाई में 
देखी जा सकती है । पर रचि बाबू के उदाहरण में जो ताक़त काम कर 
रहो हैं, वह दैहिक नहीं है, वह अ्रस्त्र-शस्त्र' की नहीं है भ्ौर बह चतुराई 
की भी नहीं है। वह उनसे भिन्न हैं और अमोघ है। में उसको आत्मा 
की ताक़त कह सकता हूँ । 

वह नहीं वीखता लेकिन कैसे कहा जाय कि वह नहीं दीखती ? 
क्योंकि वह नहीं तो रवि बाबू के प्रति विश्व के हादिक शोकोद्गार 
में दूसरी भौर क्या चीज़ दीखती हुई मांत्ती जा सकती है ? कोई भातंक से 
विजय पाये, उन्होंने स्मेह से हृदयों को जीवा। श्रौर जो जीता गया, 
उसे पता ने चला कि वह विजित है, बल्कि उससे भी वैसा ही भ्रान्नाव 
प्रनुभव किया कि जैसे वह स्वयं विजेता हो । भर यह सच है, क्योंकि 
सचमुच उस सार्म से विजित सहज ही अपने दुर्द्धष॑ शत्रु प्रहंकार पर 
ब्िजय प्राप्त करता हैं । ।॒ 

एक कथा सुनी थी | एक सुनि से धोबी उलक पड़ा। मुनि ते भी 
लिहाज्ष न की । ऐसे जब मुनि पर मार पड़ी तो उन्होंने ईएवर को 
पुकारा । भगवान ने सेवकों को बुलाकर कहा--वदेखो, किन्‍्हीं मूनि पर 
संकट है, जाकर रक्षा करो | सेवक चला गया। लौटा, तो भगवान ने 
पूछ्ा---कंया हुआ ? सेवक ने कहा कि महाराज, दोनों की हाथापाई में 
में तो जान ही ते स्का कि कौन भुनि है श्ौर कौन घोबी ? 

यही बात है । श्रसल युद्ध है मातव के भीतर के देवता का श्रौर 
दानव का । रति बाबू की साधना देव-मार्य की थी। इसीसे' में भानतां 
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हूँ कि उसमें स्थायित्व हैँ। मनृष्य जाति के विकास के इतिहास में 
उसका गणना होगी । वह ऊँचा उठाने वाली है। उससे अ्रहुंकार को 
उत्तेजन नहीं मिल्नता । स्नेह की व्यथा ही श्रौर गम्भीर होती हैँ । उत्तसे 
श्रादभी में ऋजुता बढ़ती हैं और श्रापाधापी कम होती है । 

प्रचार और अख़बार के जमाने में सहसा जान पड़ता है कि जीवन 
के महत्व-सम्पादन का उसे छोड़ दूसरा रास्ता नहीं है । जैसे चामवरी 
ही महत्ता हो | गर रचीन्द्र के उदाहरण से यह प्रकट हो जाना चाहिए 
कि यह भ्रम है । श्रखबारी शोर सत्य को दबाने के लिए और विज्ञापन- 
वाली प्रसिद्धि श्रसलियत को ढके रहने के लिए हूँ । पर सत्य के अपने 
ही नियम हैं भौर महत्त्व श्रत में प्रकट होता ही है । प्रचार भ्रौर डंके 
का शीर अपने सित्रा कुछ भी झौर न सुनने देने की कितनी ही कोशिश 
किया करे, हुदय की मौन-बाणी हंदय को एक श्रल॒क्ष्य तार के सहारे 
मिल ही जाती है । उरामें रव कम है, इसी से प्रभाव भ्रष्तिक हैँ । शाब्दिकता 
कम हैं, इसी से हादिकता उसमे से भ्रगायास स्फुरित होती है। 

रवि बाब की कविता के पीछे में मानता हूँ कि स्नेह की और 
सहानुभूति की वही गहन व्यधा थी । उसी सुर से उसके शब्द पाठक के 
हुदय में एक भकनफार छोड़ जाते थे श्रौर पाठक अनायास ऋणी बचता 
था । उसकी अपनेपतत वी गाँठ इस सहानुभूति के सन्देश से जैसे घुल 
रहती थी । और श्रपने को स्रो रहने से बड़ी आत्मोपलब्धि क्या है, उससे 
बड़ा दूसरा प्रान्नाद क्या है ? 

मनध्य की इस सहानुभूति पर तरह-तरह के अहंकारों की' भर्यादा 
लदी होती है । कोई झपने सहर्मी को प्रेम करता है, क्रिन्तु सस प्रेम में 
ही चुनौती रहती है कि वह विधर्मी को ते मिले । कोई देशवासी को 
स्नेह करता है, पर हार्त के साथ कि देश से बाहुर के वासी को वह ने 
पहुँच जाय । ऐसे जाति, संप्रदाय, राष्ट्र, धर्म शौर इस तरह के सात्ता 
सेद-विभेदों में मानव पहांतुभूति का प्रवाह उलभकर' रह जाता है| 
शायद रति बाबू हरत उलझतों से उबर सके थे । बह हिंदुस्तानी थे और 
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हिंदुस्तान गुलाम है; फिर भी उनमें क्षमत्ता थी कि हिंदुस्तान के सम्बन्ध 
में अंग्रेज में जो प्रभुता का दंभ है, वह उनकी दृष्टि से नीचे रह जाय 
ओर उस अंग्रेज़ को बह अपना सहज स्नेह दे सकें। मेरी कल्पना है कि 
रवि बाबू के उन्नत मस्तक को देखते किसा अंग्रेज को अपने इस ग्रहंगर्व में 
सांत्थना नहीं मिली कि यह हमारा गूलाम हुं। इस तरह स्वयम्‌ अ्रंग्रेज को 
स्वतन्त्रता--वरयोंकि सच पुछा जाय ता श्रंग्रेज़ श्राण स्वतन्त्र नहीं हैँ--का 
तथ्य झपनाने में उनसे मदद मिली | प्रंग्रे् आज उससे सच्ची भ्रन्सर्रा- 
ध्टरीयता सीख सकता हैँ | यह चाहे तो उनके उदाहरण से अपनी संकीर्ण 
श्रंग्रेजियत से उद्धार पा सकता है । 

में मामता हूँ कि राष्ट्रीयता से भ्लग शुद्ध इन्सानियत का सदा पक्ष 
लेकर रवीन्द्र ने राष्ट्र और राष्ट्रीयता की बड़ी सेवा की । इसी से वह 
सच्चे राष्ट-प्रेमी थे । स्वयम्‌ में स्बछ्छ शोर सच्चे बनकर वह एक ही 
साथ सच्चे बंगाली, सच्चे हिंदुस्तानी ओर सच्चे विश्व-तागरिक हो सके । 
अंग्रेज़ी पर किसी से कम उनका अधिकार ने था, फिर भी सद्दा उन्होंने 
भ्रपत्ती सहज भाषा बंगला में लिखा--भ्रपती धरती से, परम्परा से, 
ग्रतीत से अपने को विच्छिन्न उन्होंने नहीं किया । किसी भाँति उन्हें कम 
ग्राधुनिक नहीं कहा जा सकता, पर उन्हीं से हमें शपतिषद-काल की भी 
भाँकी मिलती है | युग उनसे बिछुड़ नहीं सकता, क्योंकि थुग-पुगानु- 
मोदित सत्म में उत्तका श्रधिष्दान था ) 

हमारी राजनीति हिंसा को केकर चले और प्रपने प्ात्कालिक प्रयो- 
जन साधने की सोचा करे पर उसकी प्रगति उन मूलभूत आधारों से दूट 
नहीं सकता, जितकी सत्य ता की साक्षी अनादि काल से द्रष्टाओं की एक 
सतत परम्परा द्वारा हमको मिलती रही हैं। प्रेस से घरिकास सधा है 
और हिंसा के ज़ोर से किसी वर्ग का प्रयोजन भले सधता दीखे सानंवता 
के हित की तो उससे हानि ही दही सकती है | इससे उम्नति का भार्गम यही 
है जहाँ दूसरे के व्यक्तित्व का दमन नहीं किया जाता, भ्रपने ही विकारों 
के शमत हारा दूसरों से साम्य भौर ऐक्य साधा जाता है। उसका भाम 
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हु प्रहिसा; और संस्कृति यदि प्रगति कर सकी है या करेगी तो अहिंसा 
के ही द्वारा । 

अपना इस अ्रतोति के साध रवि बाबू की स्मृति में एक ऋणी मानव 
के भाते में ग्पनी श्रद्धा भेंढ करता हूँ । 


